रिष्ट समुच्चय 


भी दि.ज़ैनाचार्य' दुमेदेव 


++-+++-+_म्बावट. (कम. >०-+न-- 


संपादक 
पं, नेमिचन्द जैन शात्री 
साहिव्यरत्न, ज्योतिषाचार्य, न्यायतीथे, 
आरा, 


+०>--्न्‍_्मार्ट कु). 22 ७०-०००-०म जनक, 


प्रकाशक 
श्री जबरचेद फूलचंद गोधा 
जैन ग्रन्थमाला, इन्देार. 


इक जु-«ा हैं «#--.ललुललल लत 
वीर निर्वाण सं. २४७४, विक्रम २००४. 
+०_>>+_्म्बबह््टम ऑडियीशरकान्‍लन्->नननक, 


!४०० प्रति ] प्रथमावृत्ति [ मू. श॥) 


पुस्तक मिलने का पता- 


साहित्यरत नाथूलाल जैन शाद्धी 
मोतीमहल, दीतवारिया बाजार 
इन्दौर सिटी. 


बाबू निरोतीलाल जैन मैनेजर 
भरी स, हु. पारमा संस्थानों के 


ऊँचरीबाम प्रि. प्रेस इन्दोर में मुद्रित 


पूज्यवर 


आ्रीमार पाडित केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशाश्री 
प्रिंसिपल, स्याद्राद दि, जैन विधालय काशी 


को, 
जिनके पूज्यचरणों में बेठकर इस प्रेथ के संपादक ने 


जैनागम का अध्ययन 
किया है, 


यह प्रयास 


सादर समर्पित है| 


दो शब्द 


>> -कम्पाजिफिए ७४-०० 


यह .रिप्ट समुच्यय' प्रेथ भी जवरचद फूलचन्द गोधा जैन 
प्रंथमाला, इन्दे।र की ओर से प्रथम बार प्रकाशित दो रहा है। 
उउजैन नियासी श्रीतान सेठ फूलचद जी गोधा (हाल इन्दौर ) 
ने भा. थ. दि. जन महासभा के ४६ ये अधिवेशन उज्जैन में ता. 
१८-१२-४४ को जैन साहित्य प्रकाशनार्थ पचास हजार रुपये के 
बृदृद्यान की रकम भीमान मशीरवहातुर जैनरत्त सेठ गुलावचेद 
जी टोंग्या ओर श्रोपान्‌ सेठ देवकुपारासिहजी क!शलीवाल एम प. 
को टृष्टी बनाकर सोंप दी थी और इस संस्था का नाम “श्री 
जपरचन्द फूलचम्द चेरिटी फरड़' हन्देर रखा गया व गोधा जी की 
सम्मति से उक्क दोनों दृष्टियों ने उक्त रकम दूसरी जगह व्याज के 
लिए जमा करदी है । ता ३६-४७ को टष्ट की मीटिंग होकर उसमें 
भी जवरचन्द फूलचन्द गोधा जैन प्रंथमाला इन्द्ौर' के नाम से 
प्रकाशन संस्था चलाना निश्चित हुआ और मुझे मंत्री चुना गया 
ट्रष्टियों ने आत्मदर्शन' पुस्तिका ( जो गतवर्ष छुप चुकी है ) और 
आवकधमे संग्रह' ग्रन्थ ( ओ दस ग्रन्थ के साथ ही छुपा है ) एवं 
प्रस्तुत भ्रेथ के छुपाने की मेजूरी प्रदान की तदसुसार यह छुपाकर 
तेयार कर दिया गया है । 


इस प्रथ की उपयोगिता दसकी प्रस्तावना से ज्ञात हो जायगी | 
आगे भी सर्वलाघारण के द्वित के क्षिण जैन धर्म संबंधी सरल 
साहित्य निर्माण कराकर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा 
इसके लिए विद्वानों एव अनुभवी सज्ज़नों से लहयोग चाहते हैं । 


नाधूलाल जैन 
(साहिह्यस्न, संदितासूरि, शास्त्री, न्‍्यायतीय) 


ता. ३१-४-७४८ मन्त्री--भ्री जवरचन्द फ़ूलचन्द गोधा 
जैन ग्रन्थमाला, मोतीमहल, इन्दार 


पस्तावना 


इन्थकर्ता आयाये दुर्मवेव ने रिशों के पिशाल धिपन को 
जक्ी खूजी के खाथ इस छोटे से ध्रत्थ में रका है। आपने अपने 
झछमय के उपलब्ध सभी प्रस्थों से रिक्लसम्पनवी विषय को शैकर 
उसे इतने सजीब ओर स्वच्छ रूप में उपस्थित किया है कि फटक 
अपनी रुचि और चैर्य का त्याग किये त्रिता जो चाहता है, पा 
कैता है । अनेक स्थानों पर पुरातन विलारों के घिरुद्ध अपने 
स्थतन्त्र विचार ओर परिणाम इतने आत्मविश्वास के साथ रखे 
ग़ये हैं कि हठात्‌ यह मानना पड़ता है कि रचयिता ने केवल 
अनुकरण ही नहीं किया, किन्तु अब्सी अग्रतिम प्रतिभा द्वारा 
मौलिकता का परिचय दिया है। इसी कारण हम्हें संप्रहकर्ता न 
मानकर एक मौलिक भ्रन्थकर्ता मानते को बाध्य होना पड़ता है । 
जब कभी कोई लेखक परम्परागत नियमों तथा रीतियों का बिना 
किसी कारण के उलब्नन करता है, तो वह सच्चे संग्रहकर्त्ता के 
पद से चयुत हो जाता है, पर जब यही अपनी प्रतिभा के बल से 
शस विषय को नवीन ढंग से सजाकर रख देता है तो यह मे।ल्िक 
खेखक की कोटि में आा जाता है। प्रस्तुत प्रन्थ में हम यदी पाते ' हैं 
कि आचाये ने पुरातन विषयों को नवीन ढांचे में डालकर अपने 
डंग से उनका सन्निवेश किया है । 


अच्य के प्रारम्भ में जिनेरद्र भगवान को नमसभार करने के 
अनन्तर मनुष्य जीवन ओआर अनधम की उत्तमता का निरूपण कर 
विषय का कथन किया गया है । प्राककथन के रूप में अनेक रो 
और उनके मेदों का वतन है, यह १८ गाथाओं तक गया है । 
विधय में प्रवेश करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार ने रिष्ठों के पिए्ड सथ, पदरुथ 
और रुपस्थ ये तीन भेद बतलाये हैं।फप्थम भरणी में शारीरिक 
रि्टों का वरशन करते हुए कहा है कि जिसकी आंखेरियर हो जाय 
६ आने इधर-उधर ने चले, शरीर कॉंतिहीन काप्ठयत हो जाय 
लब्पर मैं प्तीना आये वद कैचल साल दिन जीवित रक्षक 

है। यदि बन्द मुख एकाइक खुल जाय, आंखों क पलके न सिरे 
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इकटक दृष्टि हो जाय तथा नख-दांत सब ज्ञांय या गिर जाय तो 
यह व्यक्ति सात दिन जीवित रद्वता हैं। मोजन के समय जिस 
व्यक्ति को कड॒वे, तीखे, कयायले, खट्टे, मीठे, आर खारे रसों का 
स्वाद न आधे उसकी आयु एक मास की होती है। बिना किसी 
कारण के जिसके नख, ओठ काले पड़ जांय, गर्देन कुछ जाय तथा 
जिसे उष्ण वस्तु शीत और शीत वस्तु उष्ण प्रतीत हो, खुगन्धित 
धस्तु दुगेग्घित और -दुगेज्चित वस्तु सुगधित मालूम हो, उस व्यक्ति 
'का शीघ्रमरण होता है । प्रकृति विपर्यास हो जाना भी शीघ्र झ्तत्यु का 
सूचक है। जिलका सतान करने के अनन्त वद्ास्थल पहले सूख 
जाता है तथा अवशेष शरीर गीला रहता है वह व्यक्ति सिफ 
यनन्‍्द्रह्द दिन जीवित रहता है। इस प्रकार पिएडस्थ रिफ्टों का 
विवेचन १७ वीं गाथा से लेकर ४० वीं गाथा तक--२७ गाथाओं 
में चिस्तार पू्वेक किया गया है। 

द्वितीय श्रेणी में पदस्य रिष्टों द्वारा मरणस्‌ूचक चिन्हों का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि स्नान कर श्वेतवस्त्र घारण 
कर सुगन्घित द्वव्य तथा अभूषणों से अपने को सजाकर जिनेन्द्र 
भगवान की पूजा करनी चाहिये | पश्चात्‌ “झ्रों हीं एमोअञ्र (हतार 
कमले-कमके घिमले दिमले उदरदेवि इटिमिटिपुलिन्दिनी स्वाहा” 
इस मन्त्र का इक्‍कीस बार जाप कर बाह्य वस्तुओं के संबंध से 
प्रकट होने वाले म॒त्युखुचक लक्षणों का दशान करना चाहिये । 

उपयुक्त विधि के अनुसार जो व्यक्ति संखार में एक चन्द्रमा 
को नामारूपों में तथा छिद्रों से परिपूर्ण देखता है, उसका 
मरण एक्र व्ष के भीतर होता है। यदि हाथ की हथेली को मोह़ने 
पर इस प्रकार न शसट सके जिससे चुब्लु बन ज्ञाय और एक 
यार ऐसा करने पर झलग करने में देर लगे तो सात दिन की आयु 
समभजनी चाहिये जो व्यक्ति सये, चन्द्र एवं ताराओों की कांति 
को मलिन स्वरूप परिवतेन कर ते हुए एवं नाना प्रकार से छिद्र 
पूर्ण देखता है उसका मरण छः मास के भीतर होता है | यदि सात 
दिनों तक खूय्य, चन्द्र एवं ताराशों के विम्बों को नायता हुआ देखे 
तो निससभ्देश उसका जीवन तीन माख का समभना चाहिये | इत 
तरह दीपक, चन्द्रविस्व, सूथविम्व, तारिका, सन्ध्याकालीन रक़बरी 
घूमघूखित दिशाएँ, मेघाच्छल आकाश एवं उल्कापँ आदि के दशन 


[१] 

झ्ारा आयु का निश्यय किया आता हे। इस प्रकार ४१वीं गाया 
जे लेकर ६७ थीं गाथा तक -- २७ भाथाओं में पदस्थ रिष्टों का 
विषेखन किया गया दै | 

दतीय अंखी में निजच्छाया, परच्छाया और छायापुरुष द्वारा 
अत्युसथक जखायों का बडे छुन्दर ढंग से निरूपण किया डै। 
प्रारम्भ में छाया दशन की विधि बतखाते हुए सिखा है कि समान 
आदि से पवित्र होकर “ओं हीं रहे रक्ते रक्तप्रिये सिंह मस्तक 
समारूढे कूष्माएडीदेथि मम शरीरे अवतर अचतर छायां सत्यां 
कुर कुर हीं स्वाहा” इस मन्त्र का जाप कर छाया दशेन करना 
चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति जहां खड़ा हो यहां अपनी छाया 
न देख सके या अपनी छाया को रूपों में देखे अथवा छाया को 
बैल, हाथी, काआ, गधा, भेसा आर घोड़ा आदि नाना रूपों में 
देखे तो उसे अपना सात दिन के भीतर मरी समभनता चाहिए 
यदि कोई अपनी छाया को नीली-पीली, काली ओर लाल देखता 
है तो वह ऋरमशः तीन, चार, पांच और छुः दिने जीवित रहता है। 
इस प्रकार अपनी छाया के रंग, आकार, लम्बाई, छेदन, मेदन 
आदि विभिन्न तरीकों से आयु का निश्चय किया ग्रया है | 


परच्छाया दशन की विधि का निरूपण करते हुए 
बताया है कि एक अत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाटा दो और 
न लम्बा हो, स्नान कराके सुन्दर वस्माभूषणों से युक्त कर “ ओं 
हीं रक्ते रक्ते रक्षश्रिये सिंहमस्तकसमारुढे क्ृष्माएडीदेवि ममशरीरे 
अवतर अबतर छायां सत्यां कुर कुरु स्वाहा ” मन्त्र का १०८ बार 
जप करवाना चाहिए। पश्चात्‌ उत्तरदिशा की ओर मुँद कर उस 
व्यक्ति को बैठा देना चाहिए, फिर रोगी व्यक्ति को उस युवक की 
छाया का दशन कराना चाहिए | यदि रोगी उस व्यक्ति की छाया 
को टेढी, अधोमुस्ती, पराह््मुखी भर नीले चरण की देखता हें तो 
दो दिन जीघित रहता है। यदि छाया को हंसते, रोते, देड़ते, 
बिना कान, बाल, नाक़ भुजा, जेघा, कमर, सिर ओर हाथ-पेर के 
देखता दे तो छः महीने के भीतर झुत्यु होती है। रक्त, चर, तेल 
पीष, जल और अश्नि छाया को उगलते हुए देखता है तो एक 
सप्ताद 'के भीतर खत्यु दोती है। इस प्रकार ६५ वीं गाथा तक 
परच्छाया द्वारा मरण समय क़ा निर्धारण किया गया है । 
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छाल पुरुष का कयता फारते हुआ प्रतत्या बता है कि बेच 
से प्रेजित क्यक्ति सम्रतत्त छुलि पर खड़ा होकर फ्रेरों को श्र वाजलतार 
कर 


जाज्ननर से रहित दोजर औओो धफ्ती छाया का दृश्य करता है, वह 
का पुरुष ऋटलाता दे एलका संबंध क्ाक के अग्न भाग ले, 
स्तनों के सध्यभाग्त से गुप्ताड़ों से पेर के कोलों से ललाद लो 
और आकाश से दोता है। जो व्यक्ति उस छाया पुरुष को बिना 
सिर पैर फे देखता दे तो जिस रोगी के लिए छु।या पुरुष का 
दरशन किया जा रहा है वह छः मास जीवित रहता हे। यदि कोई 
छुया पुरुष घुटनों के बिता दिखिलाई पडे तो अट्टठ|ईस महीने और 
कमर के बित्रा दिखलाई पड़े तो पन्द्रह महीने शेष जीवन समझना 
लाहिए + यदि छाथा पुरुष बिन हृदय के दिखलाई पढ़े तो आड़ 
मदीने, बिल गुप्तामों के दिखलाई पड़े तो दो दिन ओर बिता कन्धों 
के दिखलाई पड़े तो पक दिन जीवन शेष समभना चाहिए | इस 
प्रकार छाया पुरुष कै दशन दारा मरण समय का निर्धारण १०७ वीं 
गाथा तक किया गया है | 
इसह पम्चात्‌ १३० थीं गाथा तक स्वप्न दशन द्वारा सृत्यु 
लक्षणों का कथन किया है | इस प्रकरण के प्रारंभ में बताया है कि 
जिस रात को स्वप्त देखना हो उस दिन उपवास सहित मौन 
ब्रत धारण करे ओर उस द्नि समस्त आरंभ का त्याग कर विकथा 
एवं कषायों से रहित होकर “ओ हीं परहसचरो स्थाहा ” इस 
मेज का एक हजार बार जाप कर भूमि पर ब्रह्मचये पूवेक शयन 
करे | यहां स्थप्नों के दो मेद बताये हैं-देवकथित और सहज" मन्त 
जाप पू्वेक किसी देव विशेष की आराधना से जो स्वप्न देखे ज ते हैं. वे 
देवकथितऔर चिन्ता रद्ितं, स्वैस्थ एवं स्थिर मन से बिना मेफोशार ए 
के शरीर में घातुओं के सम होने पर जो स्पप्त देखे जाते हैं 
ये सहज कहलाते हैं| प्रथम पदर में स्वप्न देखने ले उसका फल 
१० वर्ष में, दूसरे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल पांच वर्ष में 
तीसरे में सलप्त देखने से उसका फल छः महीने में और चौथे प्रहर 
में स्त्रप्ण देखने से उसका फल दस दिन में प्राप्त दोतः है | 


जो रुषप्न में लिनेग्त अगधान की ऋतिम को हाथ, बे, 
घुटने, मस्तक, जहा, कन्चा जोह ऐह ले रहित देखता है बह ऋमओ 
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चार महीने, तीन वर्ष, एक वर्ष, पांच दिन, दो व्षे एक मास ओर 
आठ मास जीवित रहता है अथवा जिस व्यक्ति के शुभाशुभ को 
ज्ञात करने के लिये स्वप्न द्शन किया जा रहा है वह उपयुक्त 
समयों तक जीवित गहता है । स्वप्न में छश्न भंग देखने से राजा की 
सत्यु, परिवार की सत्यु देखने से परिवार का मरण द्ोता है । यदि 
स्वप्न में अपना नाश होना देखे या कोआ और ग्रद्धों के द्वारा 
अपने को खाते हुए देखे तो दो मद्दीने की आयु शेष समभभनी 
चाहिये। दक्षिण दिशा की ओर .ऊँट, गधा ओर भेसे पर सवार 
होकर घी या तेल शरीर में लगाये हुए जाते देखे तो एक मास की 
आयु शेष समभनी चाहिए। यदि काले रंग का व्यक्ति घर में से 
झपन को बलपूर्वेक ख्ींबकर ले जाते द्युए स्वप्त में दिखलाई दे तो 
भी एक मास की आयु शेष जाननी चाहिये । रुघिर, चर्बी, पीव, 
चमें, और तेल में स्नान करते या डूबते हुए अपने को स्वप्ड में 
देख या स्वप्न में लाल फूलों को बांधकर ले जाते हुए देखे तो बह 
व्यक्ति एक मास जीवित रहता है | इस प्रकार इस प्रकरण में 
बिस्तार पूबंक स्वप्न दर्शन का कथन किया गया है। इसके अनंतर 
प्रत्यक्षरिष्ट ओर लिंग रिों का कथन करते हुए लिखा है कि जो 
व्यक्ति दिशाओं को हरे रग की देखता है वह एक सप्ताह के भीतर, 
जो नीले वर्ण की देखता हे वह पांच दिन के भीतर, जो श्वेत बरी 
की बस्तु को पीत और पीत बरे की वस्तु को श्वेत देखता है वह 
तीन दिन जीवित रहता है। जिसकी जीम से जल न गिरे, जीम 
रस का अनुभव न कर सके और जो अपना हाथ गुप्त स्थानों पर 
रखे वह सात दिन जीवित रहता है ।इस प्रकरण में विभिन्न 
अनुमान ओर हेतुओं द्वारा मृत्यु समय का प्रतिपादन किया 
ग़्या है । 

प्रश्न द्वारा रिप्टों के बन के प्रकरण में प्रश्तों के आठ भेद 
बललाये हें--अगुलीप्रश्न, अलक्कप्रश्न, मोरोचन प्रश्न, हत्रधश्न 
शब्द धश्त, धश्नाक्षर प्रश्न लग्लप्रश्न आर होराप्रश्न | अंगुलीपश्न 
का कथन करते हुए बताया है कि भी महावीर स्वामी की प्रतिमा 
के सम्मुख उत्तम मालती के पुष्पों से “ओं हीं अह्ह णमो अरहंतारा 
ड्वीं अचतर इयतर स्वाहा” इस मंत्र का १०८ बार आप कर मन्त्र 
सिद्ध करे । फिर हाहिने हाथ की तजनी को सौ बार मन्त्र से मेश्रित 
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दर आंग्यों के ऊपर रखकर रोगी को भूमि देखने सिए कहे, यदि 
वह सूथ के बिम्ब को भूमि पर देखे तो छु' मास जीवित रहता है । 
इस प्रकार अगुलि प्रश्न द्वारा मृत्यु समय को ज्ञात करने की विधि 
के उपरान्त अलक्त प्रश्न फी विधि बतलाई है कि चोरस पृथ्वी को 
एक वर्ण की गाय के गोगर से लीपकर उस स्थान पर “आओ हीं 
अह णमो अश्हंताणं हीं अवतर अवतर स्वाहा” इस मन्त्र को 
१०८ बार ज़पना चाहिए। फिर कांसे के बतन में अलक्क को भर 
कर सौ यार मन्त्र से मशित कर उक्क पृथ्वी पर उस बतेन को रख 
देना चाहिए। पश्चात रोगी कै हाथों को दूध से घोकर दोनों हाथों 
पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन माल ओर वर्ष की कल्पता करनी चाहिए 
पुनः सौबार उक्क मन्त्र को पढ़ कर अलक्क से रोगी के हाथों को धोना 
चाहिए | इस क्रिया के अ्रनन्तर हाथों के संधिस्थान में जितने विनदु 
काले रंग फे दिखलाई पड़े उसने दिन, मास आर वर्ष की आयु 
समभानी चाहिए ' लगभा यही विधि गोरोचन प्रश्न की भी 
बतलाई है । 


प्रश्नाकार विधि का कथन करते हुए लिखा है कि जिस 
रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न करना हो बह “3 हीं वद बद वाग्वा 
दिनी सत्य हीं स्वाहा” इस मंत्र का जापकर प्रश्न करे। उत्तर 
देनेवाला प्रश्नवाक्य के सभी व्यज्ञनों को दुगुना ओर मात्राओं को 
चोगुना कर जोड़ दे । इस योगफल में स्व॒रों की संख्या से भाग 
देने पर सम शेष आये तो रोगी का जीवन ओर विषम शेष आने 
पर रोगी की मत्यु समकनी चाहिये। अक्तार प्रश्न के बन में 
ध्यज्ञ, धूम, खर, गज, वृष, |सिंह, श्वान ओर वायस इन आठ 
आयों के अक्षर क्र पालुसार आयु का निश्चय किया गया है। शब्द 
प्रश्न में शब्दोज्चारण दशेन आदि के शकुनों द्वारा अरिए का 
कथन किया गया है। इस प्रकरण में शब्द श्रवण के दो मेद बत- 
लाये हैं-देवकथित शब्द और प्राकृतिक शब्द | ठेवकथित शब्द 
मन्त्राराधना द्वारा सुने जाते हैं ओर प्राकृतिक में पशु, पक्षी, 
मनुष्य आदि के शब्द अवरण द्वारा फल क्रा कथन किया गया है। 
शब्द प्रश्न का यर्णेन बहुत विस्तार से है। 


होराप्श्वत इसका एक महत्वपूर्ण अश है, इसमें मंत्राराधना 
के पश्चात्‌ तीन रेखाएं ख्वींचने के अनन्त ' आठ तिरछी ओर खड़ी 
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रेखाएं खींचकर श्राठ झ्षायों को रखने की विधि है तथा इन आयों 
के बेघ द्वारा शुश्ाशुभ फन का सुन्दर निरूपण किया दे । शनिचक्र, 
नरचफ्र इत्यादि चक्रों द्वारा भी मरण समय का निर्धारण किया 
गया है। विभिन्न नक्षत्रों में रोग उत्पन्न होने से कितने दिनों तक 
बीमारी रहती है छोर रोगी को कितने दिनों तक कष्ट उठाना 
पड़ता है, आदि का कथन है। लझ्न प्रश्त में प्रश्श कालीन लम्म 
निकालकर द्वादश भावषों में रहनेवाले ग्रहों के सम्बन्ध से फल का 
प्रसिपादन किया दे । 


इस प्रकार 'रिप्रससुख्त्रय' पर एक विहंगम दृष्टि डालने से 
डसके विषय का पता लगता है | इस अ्न्थ में रचयिता ने जैन 
मान्यता का ही अनुसग्ण किया है, जेनेतर का नहीं | यद्य प अपने 
अध्ययन का अगर अरण्यक, अ्रद्भुत शागर, चरक़, सुश्त प्रभ्न॒ति 
जनेतर श्रथों को भी दुगेदेव ने बनाया है, किन्तु मूलतः जन परंपरा 
का ही अनुसरण किया है। गोमूत्र, गोदुग्ध द्वारा अगशुद्धि का 
विधान लोकिक दृष्टि से किया है ' ओघनियक्ति, उपमिति भवप्र- 
खिका, संवेगरंग शाला, के वलशानहो रा, योगशा(त्र आदि जैन ग्रंथों 
की परम्परागत अनेक बातें रिप्टसमुच्चय में संकलित फी गई हैं, 
पर यह संकलन जगों का त्थों नहीं है, बल्कि रचयिता ने अपने में 
पच्राकर उसे एक सवीनरूप प्रदान किया है, जिसले वह संकलन- 
कर्त्ता न होकर मौलिक ग्रन्थकार की कोटि में परिगणित किये जाते 
हैं। 

आचाये दुगेदेव और उनके काये 

रिश्रसमुच्चय के कर्त्ता आयाये दुर्गदेव के सम्बन्ध में विशेष 
विवरण उलब्ध नहीं है, केवल इस भ्रन्थ के अन्त में जो गुरू 
परम्परा दी गई है, उसी पर से निशय करना पड़ता है। जम 
साहित्य में तीन दुगदेव के नाम मिलते है। प्रथम दु्गरेव क़ा 
उल्लेख मेघविजय के यभषेप्रवोध में मिलता है, इनके द्वारा निर्मित 
चपष्ठटिसंवत्सरी नामक प्रन्थ बसलाया है| उद्धरण निम्न पकार है -- 

अथ जैनमते दुगेदेवः स्वकृतपष्ठिसवत्सरम्न्थे पुनरेबमाह- 

3» नम* परमात्मान बन्दिला श्रीजिनेश्रस्‌ । 
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केवलज्ञानमास्थाय दुगेदेवेन भाष्यते ॥ 

पार्थ उवाच-भगवन्‌ दुर्गेदेवेश ! देवानामधिप | मो !! 

मंगवन्‌ कष्यता सत्य सवत्सरफ़लाक़लम्‌ ॥| 

दुगेदेब उवाच-श्वणु पाये ! यथावृत्त भविष्यन्ति तथादूभुतम । 

दुर्मिक्ष च सुभिद्त च राजपीडा भयानि च | 

एतदू योउत्र न ज्ञानाति तस्य जन्म निरथकम्‌ । 

तेन सब ग्रवक्त्यामि विस्तरेण शुभाशुभम्‌ || 
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भणिय दुगयदेवेण जो जाण॒इ वियक्खणों | 

सो सबत्यत्य वि पुज्जो णिच्छुयशो लद्घलच्छी य ॥ 

दुसरे दुगासिद् 'कात्तन्त्रवृत्ति' के रचयिता हैं तथा इस नाम 
के एक आचाये का उद्धरण आरम्भ सिद्धि नामक ग्रन्थ की टीका 
में श्री हेमहंसगर्णि ने निम्न प्रकार उपस्थित किया है-- 

दुगेसिह-“'मुण्डयितार श्राविष्ठायिनो भवन्ति वधूमूहाम्‌” इति । 

उपयुक्त दोनों दुरभदेवों पर विचार करने से मालूम होता है 
कि ये दोनों ज्योतिष घिषय के छाता थे, परन्तु रिप्टसमुच्चय के कर्ता 
ये नहीं हैं | क्योंकि रिष्ठ समुच्चयय की रचनाशेली बिलकुल भिन्न है 
गुरुपरंपरा भी इस बात को व्यक्त करती है कि आये दुगेदेव 
दिगम्बर परम्परा के हैं। जन साहित्य संशोधक में प्रकाशित 
बृहहिप्पनिका नामक प्राचीन जैन प्रन्थसूची में मरण करिड़का 
ओर मन्त्रमहोद्धि के कर्ता दुर्गदेव को दिगम्मर आस्ताय का 
आचाये माना है। रिश्समुख्वयय की प्रशस्ति से प्रावूम होता दे 
कि इनके गुद का नाम संयमदेव था। खसंयवदेव भी संयमलेन के 
शिष्य थे तथा संयमसेन के गुह नाम माधवचन्द्र था। 

'दि० जैन प्रन्थकर्ता और उनके प्रन्थ' नामक पुस्तक में 
माधघवचन्द्र नामके दो व्यक्ति आये हैं। एक तो प्रसिद्ध चिलोकसार, 
कपणकसार, लब्धिसार आदि प्रन्थों के टीकाकार ओर दूसरे 


पद्मावतीपुरवार जाति के विद्वान हैं। मेरा अपना विचार है कि 
संयमसेन प्रसिद्ध माधवचक तैवेध के शिष्य हंगे। फर्पोंकि इस 


[६] 


परग्परा के सभी आचाये ग्रणित, ज्योतिष आदि लोकोपयोगी 
विषयों के ज्ञाता हुए हैं। अतपव दु्गदेव भी इन्हीं माघयचन्द्र की 
शिष्य परम्परा में हुए होंगे । 

दुर्गदेव ने इस प्रन्थ की रचना लक्त्मीनिवात राजा के राज्य 
में कुम्मसनगर नामक पहाड़ी नगर के शातिनाथ चत्यालय में की 
है। विशेषज्ञों फ़ा झनुमान है कि यह कम्सनगर भरतपुर के निकट 
ऋम्हर, कम्मेर झथवा कुम्मेरी के नाम से प्रसिद स्थान दी है। 
महामहोध्याय स्थ० डा० गोरीशकर द्वीराचन्दर भी इस बात को 
मानते हैं कि लद््मीनिवास कोई साधारण सरदार रहा होगा तथा 
कुम्भनगर भरतपुर के निकट वाला कुम्मेरी, कुम्मेर या कुम्हर ही 
है। क्योंकि इस पन्थ की रखना शोर सैनी प्राकृत में हुई है, अत- 
यह स्थान भी शोरसेन ठेश के निकट ही होना चाहिए | कुद्द लोग 
कुम्मनगर वुस्मभलगढ़ को मानते हैं, पर उनका यह मानना ठीक 
नही जंचता है, क़्योंफि यह गढ़ तो दुर्गदेव के जीवन के बहुत 
पीछे बना है| 

कुम्म राणा द्वारा विनिर्मित मसिनन्‍दा फिले का कुम्भ विहार 
भी यह नही हो सकता है, क्‍योंकि इतिहाल द्वारा इसकी पुष्ि 
नहीं होती है | अ्तपब रिप्रमुच्चय का *चना स्थान शोरसेन देश 
के भीतर भरतपुर के निकट आज्ञ का कुम्हर या कुम्मेर है | दुगेदेव 
के समय में यह नगर किसी एहाड़ी के निकट बसा हुआ होगा, 
जहाँ आचार्य ने शाम्तिनाथ ज्िनालय में इसकी रचना की होगी । 
यह नगर उस समय रमणीक और भव्य रहा होगा। किसी 
चेशाघली में लक्मी निवास का नाम नहीं मिलता है, अतः दो 
सकता है कि वह एक छोटा सरदार ज्ञाद या जदन राजपूत रहा 
होगा | यह स्मरण रखने लायक है कि भरतपुर के आधुनिक 
शासक भी जाट हैं, जो कि अपने को मदनप/ल का! वशज कहते हैं | 
इतिहास मदनलाल को जदन शाजञपूत बतलाता हैं, यह टहनपाल 
के, जो ग्यारहदीं शताब्दी में बयाना के शास# थे, तृतीय पत्र थे। 
अतः इससे मी कुम्मनपर भरतपुर के निकट वाला कुम्ह: ही 

सिद्ध होता है । 


_ रिट्सप्ृच्चय का रचनाफाल “६० बीं+ गाथा में बताया 


+संवच्छर गसहसे बोलीरो ण॒वयसी£ सजुत्त । 
सावणसुकयारसि दिश्रहम्मि ( य ) मूलरिक्खमि ॥ 
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शया है कि संयत्‌ १०८६ भ्रावण शुक्ला एकादशी, सूलनकषत्र में इस 
भप्रन्थ की रचना की गई दे । यहां पश संचत्‌ शब्द सामान्य आया 
है, इसे विक्रम संबत्‌ लिया जाय या शक संयत्‌ यह पक 
विधारणीय प्रश्न है। ज्योतिष के हिलाव से गणना कश्ने पर शक्त 
सं. १०८६ में श्रावण शुक्ला एकादशी को मूल नतज्ञत्र पढ़ता है तथा 
विक्रम सं. १०८६ म श्रावण शुक्ला एकादशी को प्रात.-काल सूर्यादय 
में ३ घटी अर्थात्‌ पक्त घन्टा बारह मिनट तक ज्येष्ठा लद्षत्र पड़ता 
है, पश्यात भूल नक्षत्र आता है। निष्कप यह है कि शक्र संचत 
मानने पर श्रावण शुक्ला एकादशी को मुल नक्षत्र दिन भर रहता 
है और विक्रम संचत मानने पर सूर्यादय के एक घन्दा बारह 
सिनट बाद मूल नक्षत्र आता है, अतएय कानसा सबत लेना 
चाहिए | शायद कुछ लोग क्रहेंगे कि शक संवत लेने स दिन भर 
मूल सक्षत्र रहता है, प्रन्थ कर्ता ने किसी भी खमय इस प्रथ का 
मिर्माण इस नक्तञ्न में किया होगा, अतपच शक संख्त ही लेना 
साहिये। परन्तु शक संबत मानने में तीन दोष आते हैं-पहला दोष 
तो यह है कि शक संबत में ऋरमाम्त मास गणन। ली जाती है, 
अतः शक संबत इसे नहीं माना आसकता | दूसरा दोष यह अता 
है कि उत्तर भारत में विक्रम संबत का प्रयार था तथा दत्तिण 
भारत में शक संबवत का, यदि शक म्ंवत केते हैं तो प्रस्थकार 
दक्षिण के निवासी आते हैं। पर बात ऐसी नहीं हैं । तीसरी बात 
यह दे जहाँ-जहां शक संबत का उल्लेख मिलता है, वहां-धहां शक 
शब्द प्रयोग अवश्य मिक्षता है | सामान्य संवत शब्द घिक्रम संघत 
के सिए दी चाहिए | यह २१ जुलाई शुक्रवार इईसुथी सन १०३२ में 
पडता दे अतएव रिप्ट समुच्तय की रचना विक्रम संबत १०८६ 
श्रावण शुक्ला एकादशी शुक्रवार को सूर्यादय के १ घन्टा १२ मिनठ 
के बाद किसी भी समय में पूर्ण हुई हे । विक्रम संबत का प्रयोग 
कुस्मभमगर को भरतपुर के निकट सिद्ध करने में सबल प्रमाण है। 


दर्गेदेव की अन्य रचना:-- यों तो इनके रिप्ट्समुच्यय 
के अलावा अधेकांड़, मन््रमहोदथि और मश्णकणिड्का ये तीन 
प्रन्थ बताये ज्ञाते हैं, परंतु मरणकरिड्का और रिप्टरश्मुख्यय में 
थोड़ासा ही फरे है | इसमें रिएसपुण्यय के शे-१५ गाथाएं नहीं 
हैं। मरणकरिडक़ा में कुल १४६ ग़ाथाएं हैं ज्ञो रि्समुच्चय की 
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१६२ गाथाओं से मिलती हैं| रिष्टसमुच्चय में १६३ से आगे और 

ब्ढाकर २६४ ग्राथाएं करदी गई हैं | इस मरणक रिडका की भाषा 

भी शैरसेनी प्राकृत दै | कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मरख- 

करिडका का निर्मारय किसी अध्य ने किया है, दुगेदेव ने इस प्रंथ 

का विस्तार कर गिए्समच्चय की रचना की है। पर मेरा मल 
इसके विल्कुल विपरीत है, कोई भन्थकार भाव को तो ग्रहण कर 
सकता है पर अम्य शब्दों को यथाघत््‌ नहीं प्रहण कर सकता 

अतपव दुर्गदेव ने पहले मरणकरिडका की रचना की होगी, किन्तु 

बाद को उसे संक्षित ज्ञानकर उसी में बुद्धि कर एक नवीन प्रन्थ' 
रच दिया होगा । तथा संक्षिप्त पहले प्रथ को असा का लैसा उसी 

नाम से छोड़ दिया होगा । 


अधपेकाण्ड> - इसमें १४६ ग्राथाए हैं और दस अध्याय हैं । 
इसकी रचना शारलेनी प्राकृत में है। यह तेजी-मंदी शात करने का 
अपूर्य भ्रन्थ है | प्रह और नक्षत्रों फी विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुसार श्वाद्य पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा, हीरा, मोती, 
पशु पर्व अन्य धन घान्यादि पदार्था की घटती बढ़ती कीमतों का 
प्रतिपादन किया गया है| छुकाल, दष्काल का कथन भी संक्षेतर 
में किया है| ज्योतिष चक्र के गमनागमनानुखार वृष्टि, अतिबृष्टि 
ओर दृष्टि अभाव का निरूपण भी किया गया है। साठ सम्वस्सरों 
के फ़लाफ़ल तथा किस संचत्सर में किस प्रकार की बर्षा ओर 
धान्‍्य की उत्पत्ति होती है, इसका संदेप में सुन्दर चणन किया 
गया है | प्रेथ छोठा दोते हुए भी बड़े काम का है, इसमें प्रत्येक 
वस्तु की तेजी मन्दी प्रहों की चाल पर से मिक़ाली हे । संहिता 
संबची कतिपय बाते भी इसमें संकलित हैं, प्रददवार प्रफरण में 
गुरु और शुक्र की गति के हिसाव से देश और समाज की परि- 
स्थिति का क्ञान किया गया है। शनि और मंगल के निमित्त 
४ पर से लोदा एव तांबे की घटावढी का जिक्र किया 
गया है । 


+नमिऊण बवड़्ढमाणं संयमदेव॑ नरेन्द्धुअपाव। वोच्छासलि अर्घकढ 
भवियाण हिय पयतेया ॥ विरगुरुपरंपराए क्रमायमा एल्य सयलससरत्य। ल्न्‍ौ्श 
रुणुभ्न लोए शिरि& दुग्गएजेण ॥ 
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मन्त्रमहोदधि -यह मन्त्र शास्त्र संबन्धी ग्रन्थ है।हलकी 
भाषा प्राकृत है। रिष्रसमुच्चय में आये हुए मन्त्रों से पता चलता 
है कि ये आचाय मन्त्र शास्त्र के अच्छे शाता थे। मन्‍्त्रों में वदिक 
घमे ओर जैन धमे इन दोनों की कतिपय वातों आई हैं, जिससे 
मानूम होता दे कि मन्ज शास्त्र में सम्प्रदाय विभिन्नता नही सी 
जाती थी | अथवा यह भी कहा ज्ञा सकता है कि वदिक घम के 
प्रभाव के कारण ही जैन धम में दनका सम।वेश किया गया होगा | 
क्योंकि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में जैन घम्म को नास्तिक कहकर 
विधर्मी धद्धालुओं की धद्धा को दूर कर रहे थे। अत भट्टारकों ने 
वैदिक धर्म की देखा देखी मम्न्र-तन्ज्वाद को जन धर्म में 
स्थान दिया। 


भ्रन्थकर्सा के जीवन की छाप प्रैन्थ में रत्ती है, इस नियम 
के अनुसार रिप्रसमुज्चय से दुगगंदेव के जीवन के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ अवगत किया जा सकता है। प्रन्थ में प्रतिपादित विषयों 
के देखने से मालूम होता है कि इनका अध्ययन बहुत गहरा था, 
तकेणा शक्ति भी अच्छी थी |इनने गुरू संयमदेव भी तके शास्त्र 
और धर्म शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। कोष संकलन का प्रशेसनीय 
ज्ञान इन्हें था।यह केवल उद्धट विद्वान ही नही थे वल्कि अच्छे 
राजनीतिज्ञ भी थे | वाद विवाद कहूा में पूरा थे। ऐसे गुणवान गररू 
के शिष्य होने के कारण दुर्गदेव में भी उक्न सभी गुण थे। इनकी 
मेघा बड़ी विलक्षण थी फियदंती है कि इन्होंने रिएसमुख्चय की 
इचना तीन दिन में की थी। घाद-वियाद कला का परिक्षान भी 
अपने गुरु से इन्होंने प्राप्त किया था । 


इनके जीवन पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि यह 
दिगेघर मुनि नहीं थे ओर न यह गृहस्थ ही थे अतः या तो यह 
भद्वारक रहे होंगे अथवा वर्णो या ऐलक या चुस्लक * हे होंगे । बहुत 
संभष है कि यह भद्गाग्क होंगे, क्योंकि ज्योतिष, मन्च, जादू टोना 
आदि लोकोपयोगी बिषयों के यह मर्मश विद्वान थे। इन्हें अपने 
शास्त्र ज्ञान के ऊपर गये था, इसीलिये लिखा है कि जब तक सूर्य, 
चन्द्र, सुमेरु पर्वत इस प्रृथ्यीतल पर रहेंगे तब तक यह शास्त्र इस 
भूमि पर रहेगा। इन्होंने ने अपना यह कथन झत्यन्त विश्वास 
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के साथ रखा है, । ससे इनके शान की गहराई का कुछ आभास 
मिल जाता है। 'देशजयी' विशेषण भी इस बात का द्योतक प्रतीत 
होता है कि हुर्गदेव अपने समय के विद्वान भरष्टारक थे! उन्होंने 
अपने लिए 'निःशेषयुद्धागम', बागीश्यरापत्रक', 'शान!म्वुघेतामति' 
जैसे पिशेषणों का प्रयोग किया है जिससे इनके अगाध पारिरत्य 
की एक साधारणसी कलक मिलजाती है | अतपव संक्षेप में यही 
कहा जा सकता है कि दुगदेव देशसंयमी ज्योतिष, मंत्र, तके, 
नीति आदि विभिन्न शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। यह दिगम्वर 
औन आम्नाय के मानने वाले थे । 

संसार में ऐसा कोई भी क्र ब्यतीत नहीं होता है, जिसमें 
कोई घटना घटती न हो, इन सभी छोटी या बड़ी घटनाओं का 
कुछ अपना अथ और महत्व होता है। मानव क़ा म'र्तष्क भी 
कुछ ऐसा बना दे कि यह हर समय घटित होने वाली घटनाओं 
के प्रभाव को जानना चाहता है | कारण सभी घटनाएँ भलाई या 
थुराई की दोतक होती हैं । अतए्व मानव मन उन घटनाओं के 
रहस्यों को ज्ञात कर झनिश्ददायक फलों से बचने का प्रयत्न करता 
है। विशेषज्ञ इसी लिये इन घटनाओं के संवन्ध में नियम निर्घारित 
करते हैं जिससे मनुष्य अपनी मलाई कर सके ओर बुराई से 
अपने को बचा सके | जनाचायें। ने सी ज्योतिष के विभिन्न अंगों में 
रिप्ठ ज्ञान को स्थान दिया है। रिप्ट की परिभाषा साधारणतया यही 
है कि ऐसे प्राकृतिक, शारीरिक चिन्द्र जिनसे मृत्यु के समय की 
सूचना मिलती हो रिप्ट कहलाते हैं। जन मान्यता में रिप्तों को इस 
लिय महत्वपूर्व स्थान प्राप्त है कि रिष्टों द्वारा झायु का निश्चय कर 
काय और कषाय को कृश करते हुए सतसेखना घारणु कर आत्म- 
कल्याण करना परम कल्याणकारी माना गया है। अतपव धमे 
शास्त्र के समान निश्तित्त शास्त्र का प्रचार भी जैन मान्यता में 
बहुत प्राचीन काल से था | जैन ज्योतिष के बीज आग्रम प्रन्थों में 
ब्रखुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा झाममों में भी शुभाशभ शकुन 
बतलाप गये हैं जिनसे प्राणियों की दइृष्ानिष्ठ घटनाओं का पता 
लगता है! मद॒बाहु घिरखित ओघनियुक्ति में घोधा की आवाज 
सथा अन्य विशेष प्रकार की घ्वनियों से शुनाशुत का निणेय किया 
है | शंट्सलावड जैन ज्योतिष में निभि्ह्ञानपर कई सुन्दर रचनाएं 
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भी हैं। आयशज्ञानतिलक, आयसद्भधाव, चन्द्रोन्मीलन प्रश्न आदि 
प्राचीन ग्रथों में भी निमित्त आर प्रश्न शास्त्र की अवेक् महत्वपूर् 
बाते बतलाई गई हैं| लोकविजञय यन्त्र में यन्त्र द्वारा ही समस्त 
देशों आर गांवों के शभाशभ फल का निरूपण किया है। कर्पूरवक्र 
में मी अनेक फलाफल निमित्तों के द्वारा कहे गये हैं। स्वप्त का 
प्रकरण प्राचीन जेन परंगरा में मिलता है, प्रत्येक सग़धान की माता 
को सोलद स्प्प्त अते हैं तथा उनका फल उततव पुत्र की प्राप्ति 
बताया गया है | इसी प्रकार महाराज चन्द्रगुत को भी सोलह 
भग्रकर स्वप्न दिखलाई पड़े जिनका फल दुर्भित्त एव प्रजा के लिए 
कष्ठ था। मैन पाराणिक मान्यता के सिवा ज्योत्तिपत आर सिद्धांत 
के ग्रन्थों में मी निमित्त संबधी अनेक कात आाई हैं | शकुन विषय 
पर जैनाचायो ने स्वतंत्र भी कई रचनाएं की हैं । शकुनसारोद्धार 
शकुन के संबंध में एक मालिक रचना दे ! दिगम्बर भष्टारकों ने 
भी इस विषय पर कई श्रन्थ लिखे हैं, जन मान्यता में जितने 
ज्योतिर्बद हुए उन्होंने सामुद्रिक प्रश्न ओर शकुन विषय पर 
झनेक मै।लिऊ ग्रन्थ लिखे हैं । इस मान्यता ने प्रारंभ से ही गणित 
ज्योतिष पर जोर न देकर फलित ज्योतिष की आवश्यक और 
डपयोगी वातों का निरूपण किया है । 


अरिष्ट या रिष्ट दो प्रकार के होते हैं-धयक्किगत और साथ/रण ! 
व्यक्तिगत रिष्ठों से अब्छे श्रार बुर शकन भाग्य तथा दुर्भाग् आदि 
की बाते जानी हैं किन्तु सवेसाधार य रिप्रा से किसी राष्ट्र की भावी 
विपक्तियां, क्रांति, परिवतेन, दुर्भेज्ष, संक्रामकरोग, युद्धप्रभ्नत्ति 
भविष्य की बाते क्ञात की ज्ञाती हैं, संलार में जब कुछ उलट फेर होता 
है तो कछ विचित्र घटनाएँ घटती हैं तथा उनके चिन्ह पहले ही प्रकट 
हो जाते हैं। भूकम्प के पहले चिड़ियों कि भधानक झावाज़ तथा पशुओं 
की चिल्‍्लाहट द्ोती है। चन्द्र और खूसे ग्रहण की विशेष विशेष 
परिस्थिति अपने विशेष २ फलों को प्रकट करती हैं । आकाश में 
जब कोई अद्भुत चिन्दद या ददय दिल्कललाई पड़ते हैं, उस समय भी 
आने बाली राष्ट्रीग विपकत्ति की सूचना मिलती है। हमारे प्र।चीन 
साहित्य में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे विशेषज्ञों ने 
राष्ट्रीय विपत्ति का निरयेय किया था। खूथे प्रहण कम पढ़ते हैं 
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तथा अधिकांश सूर्य भ्रदण खराड प्रदण ही होते हैं, खवेग्रास भहरण 
कम ही होते हैं, सर्वेध्रास सूथे भ्रहण भूखराड के जिस प्रदेश में 
होता है, बहां के लिए अत्यन्त अनिष्टकारी फल होता है अर्थात्‌ 
यह इस बात की सूचना देता है कि किसी बड़े नेता या महापुरुष 
की मृत्यु होगी | एक महीने में दो ग्रहणों का होना भी राष्ट्र के 
लिये विपत्ति का खूबरक दे । महाभारत के समय में सूर्य ओर 
चन्द्रअदण दोनों एक ही महीने में पड़े थे। सन्‌ १६४१ में पुच्छुलतारा 
का उदय हुआ था, जो रूत-जमेन के संघर्ष का द्योतक तथा विश्व 
की अशांति का सूचक था। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता 
लगता है कि महाभारत के समय में भी पुछ्छलतारे क़ा उदय हुआ 
था | जिस प्रदेश में इस तारे का दशन होता है, उसके लिए अशांति 
और संघ की सूचना मिलती दे । 


व्यक्तिगत रिए व्यक्ति के लिये आने व ले सुख, दुख, हानि, 
लाभ, जय, पराजय दे सूचक होते हैं ।जब किसी व्यक्ति की 
अगुलियां एश्ाएक फट जाती हैं, उसकी आंखों से लगातार पानी 
गिरता है, अनिष्ट वस्तुओं के दशेन स्वप्न में होते हैं तो उसके 
लिये विपत्ति की सूचना समझी चाहिए | अकस्मात्‌ प्रसन्नता के 
लक्षणों का प्रकट होना हाथ और परों | चिकना और सुडौल 
होना, तथा स्वप्न में फ़ल, पुष्प, इञ्र प्रभृति खुसन्धित पदार्थे। के 
दृशन धोना व्यक्ति के लिये शुभ खचक़ माना गया है रिशें का 
विचार केघतन भारतीय साहित्य में ही नहीं किया है, प्रत्युत समस्त 
देशवासी इनका व्यवहार करते हैं। प्रीस घाते झाज से सहस्यों 
वे पहले शकुन और अपदकुन का विचार फरते थे। देश में 
किसी भी प्रकार की अद्भुत बात के प्ररूट होने पर राष्ट्र के सिये* 
डसे शुभ या अश्युभ समका जाता था ' श्रीक इतिहास में ऐसे 
अनेकों उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है कि भूकम्प और भदहण 
पेलोपोनेसियन लड़ाई के पहले हुए थे। इसके सिवा पक््सरसेस 
ग्रीस से होकर अपनी सेना ले जा रहा था, तब उसे हार का 
फन्रागत कथन पहले ही श्ञात हो गया था । प्रीक लोग विचित्र 
बातों को यथा घोड़ी से खरगोश का जन्म होना, खत्री के सांप का 
जन्म होना, मुरकाये फूलों का सम्मुख आता प्रभृति बा+ युद्ध में 
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क्राजय की सूचक मानते थे | इनके सहहित्य में श टन ओर 
अपशकुन के संचेध में कई सुन्दर रचनाएँ हैं | फ़ल्तित ज्योतिष के 
कत्चम्वन्ध में भी प्रीकों ने राशि ओर प्रद्दों के सम्बन्ध में आज 
से दो सहस्त वे पहले ही अच्छा, विचार किया था। भारतीय 
कलित ज्योतिष में प्रीक ज्योतिष से बराबर आदान प्रदान दूआ दे 
भ्रद्द योग, प्रहों का क्षेत्र ज्त्य सम्बन्ध आदि बातें प्रीकों की महत्व 
पूरा हैं । जन्मकालीन प्रदों की स्थिति प९ स॑ गर्भावस्‍था का विचार 
भी सांगोपाइु भीकों ने किया है । 


रोमन-. भ्रीकों का प्रभाव रोमन सभ्यता पर पूरा पड़ा है । 
२ भी अपने शकुन शास्त्र में प्रीकों की तरह प्रकृति परिवतेन, 
शिष्ट-विशिष्ट ताराओं का उदय, ताशाओं का हूटना चन्द्रमा 
का परिवर्तित अस्थाभाविक रूप दिखलाई पढ़ना, तारों का लाल वर्ण 
के होकर सूर्य के चारों ओर एकजित हो जाना, आग की बड़ी-बड़ी 
चिनगारियों का आकाश में फल जाना, इत्यादि विचित्र थातों को 
देश के लिये हानिकार क ब्तलाया है | रोम फे ज्योतिषियों ने जितना 
प्रीस से सीखा, उससे कहीं अधिक भारतवर्ष से | यद्यपि वराह 
मिहर की पथ्चसिद्धान्तिक्ा में रोम और पंलस्त्य नाम के सिद्धान्त 
आये हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतवर्ष में भी रोम सिद्धान्त 
का प्रचार था। तथापि रोम के कई छुञ्न मारतवर्ष में आये थे अर 
वर्षा यहां के आचाये के पास रहकर ज्योतिष, आयुर्वेद आदि 
क्ोकोपयोगी शाहझ्मों का अध्ययन करते रहे थे। रोम ज्योतिष में 
पक विशेषता यह दे कि वहां के फलित ज्योतिष में गणित क्रिया 
के अभाव में केवल प्रति परिवतेन या आकाश की स्थिति के 
अवलोकन से द्वी फ़ल का निरूपण किया जाता है| शकुन ओर 
अपशकुन का विषय भी इसीमें शामिल हैँ । रोम के इतिहास में भी 
ऐसी अनेक घटनाओं का निरूपणा है कि यहां शकुन ओर अपशकुन 
का फल राष्ट्र को भोगना पड़ा है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रिष्टसमुच्चय में प्रति दिन रिप्ट ' 
का विषय मानव समाज के लिये नितानत 3प्योगी है | यदि रिष्ट 
का ज्ञान यथार्थ रूप में हो तो प्रत्येक राष्ट्र खतरे से अपनी रक्षा 
कर सकता है | यदि व्यक्ति पहले से अपनी रूत्यु या विपक्ति को 
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ज्ञान जाय तो यह नाना प्रकार के खतरों से अपनी रक्षा कर 
सकता है अथवा आत्मलाघना कर अपना कहुबाण कर 
खकता दे ! 

आचाये दुगेदेव ने भव्यजीवों के कल्याण के लिए ही इस 
प्रग्थ की रचनः की है। जो मुमुझु हैं, वे सृत्यु से ढरते नहीं हैं, बल्कि 
बीरता पूवेक उलका आलिंगन करते हैं | जन शास्त्रों में समाधिफरण 
की जो बड़ी सारी महिमा बताई गई डै, उसकी सिद्धि में रिप्ट 
समुच्चय से बड़ी भारी सहायता सिल्न सकती है | अतण्व जो 
पाठक ज्योतिष से प्रष नहीं रखने हैं, उन्हें भी इसले लाभ उठाना 
चाहिए | जिन शकुन और जिन्‍हों का वरशन इसमें फिया है, ये 
सब यथार्थ घटते हैं ; क्योंकि ज्योतिष शाख केवल श्रद्धा की यीज 
नहीं है, बल्कि प्रत्यक्त परीक्षा की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति इस फे 
शकुनों की परीक्षा कर सकता है। 
आभार प्रदशन - 

“रिष्ठ समुच्चय” फो हिन्दी अनुवाद और विवेचन सहित 
प्रकाश में लाने का सारा श्रेय श्री जवरचन्द फ़ूलचन्द जैन प्रन्थ 
माला इन्दार के मन्त्री सिश्रवर संहितासूरि पं. नाथूलालजी 
शाख््री, न्‍्यायतीथ, साहित्यरत्न को है ।गतव्ष जब सागर में दि्‌० 
जन विद्धत्परिषद्‌ का शिक्षशशिविर खुला था, उस समय मेने आपसे 
इस ग्रन्थ के प्रकाशत के बारे में जिक्र किया था ' इन्दार जाकर इस 

ग्रन्थ के प्रकाशन की स्वीकृति आपने मेज दी तथा प्रूफ संशोधनादि 
समस्त काये करने का भार आपने ही संभाला है। उसके फलरूव रूप 
यह रचना पाठकों के समझ है। 


इसके अनुवाद की प्रेरणा घीर सेवा मन्दिर सरसाव/ के 
सुयोग्य अध्वेषक विद्वान श्री. पं. दरबारीलालजी न्यायाचाये तथा 
श्री पे परमानन्दजी शास्त्री द्वारा मुझे मिली। आप महानुभावों 
के समय समय पर पत्र भी मिलते रदे कि इसे जल्द पूरा कर प्रकाशित 
कराइये अतपफ्य उपयक्ष दोनों विद्वानों का भी उपरूत हूं | इनके 
भ्री. प्रिय चन्द्रसेन बी प. भरी चन्द्रमुखीदेबी न्‍्यायतीर्थ आर श्रीमती 
से. सुशीलादेवी को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने परिशिष्ट 
तैयार करने में पूरी सहायता दी है | विवेबन तैयार करने में सहायता 


(ष्त 


प्रदान करने काले मित्रवर भ्री पे. जगन्नाथजी तिवारी ओर भ्रद्ेय 
प्रो० गो० खुशाल जैन, एम. ए., साहित्यास्यये काशी विद्यापीठ का 
विशेष कृतश् हू। आप दोनों महासुभाषों से सदा मुझे परामईा 
मिलता रहा है । 

इस भप्रन्थ का अनुवाद सिन्धी जैन ग्रन्थमात्य से प्रकाशित 
“रिश्समुच्यय' की प्रति से किया है। भूमिका खिखने में अर. स 
गोपाणी एम. प.पी. एच. डी के. इन्द्रोडफसन से पर्याप्त सहायता 
मिली है, अतः आपका भी आभारी हूं | 


जैन सिद्धान्त भवन आरा नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्थ 
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रिष्टसमुच्चय 


0 अं हैं आया शा 


थणमंतसुरासुरमउलिरयणवरकिरणकंतिबिच्छुरियं । 
वीरजिणपायजुअले नमिऊण भ्रणामि रिट्ठई ॥१॥ 
प्रणमत्सुरासुरमीलिस्नवरकिर्णकातिविच्छरितम्‌ । 
वीरजिनपादयुगछ नत्वा भणामि रिप्टानि ॥१॥ 


अथे-- नमस्कार करते हुए देव-दानवों के मुकुट स्थित अमूल्य 
रत्नों की किरण ज्योति से दीप्तिमान भी वीरप्रभु के चरशयुगल को 
प्रणाम कर मे ( आजाये दुगेदेव ) मरण कालिक अरिपऐों का घ॒र्णन 
करता हूं । 

विवेचन--आाचाये ग्रेथारम्भ करते समय अपने इंष्ट देव को 
नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हैं। प्राचीन भारतीय आस्तिक 
परम्परा में किसी कार्य को प्रारम्भ करने के पूषे मेगलाचरण फंरना 
शिशता का दोतक माना जाता था। न्याय शास्त्र में मेंगलाचरण 
के निर्विन्न-शासत्र-परिसमाति, शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता परि 
हार, कृतश्ञता प्रकाशन ओर शिष्य-शिक्षा ये पांच देतु बताये गये 
हैं। जन परम्परा में प्रधानरूप से आत्मशुद्धि के लिए स्तवन किया 
ज्ञाता है। प्रस्तुत भ्रन्थकर्ता निर्विन्न शास््रसमाप्ति एवं झात्मशुद्धि 
के निमित्त श्री भमगधान महावीर स्वामी के सरण कमलों को नम“ 
सरकार कर ध्रिष्टों का कथन करते दें। 


रिप्रसमुचयय २ 


यदि मनुष्य अपनी सूत्यु के पूर्व आरिष्टों द्वारा अपने मरण 
को ज्ञात करले तो घढ आत्मकल्याण में विशेषरूप से प्रजस हो 
सकता है| क्योंकि जो माया-मोह उसे चिरकाल जीने की इच्छा 
से लिप रखते थे, वे सहज में ही तोड़े जा सकते हैं। संसार ओर 
जीवन की वास्तविक स्थिति का पता लग ज्ञाने पर वह सुहझुमाल 
मुनि के समान आत्मकल्यार में प्रवृत्त हो सकता है। इललिये 
यह ग्रन्थ लोकोपकारक होने के साथ साथ आत्मोपक्तारक भीहैे। 
शहस्थावस्था में आरम्भ परिप्रह लिप्त मानव के धरम साधन का 
एक भात्र ध्येय अन्तिम सपय में कषाय और काय का अच्छी तरह 
दमन कर सल्लेखना मत ग्रहण करना है! यदि मनुष्य अपनी 
आयु को निमित्तों द्वारा अवगत करले तो फिर सदलेखना ( समा- 
घधिमरण ) करने में वह पूरे सफलता प्राप्त कर सकता है। जेन 
ज्योतिष शाख में इतछिये प्रहबेघध परिपाटी पर विशेष ध्यान न 
देकर व्यज्न, अग, स्घर, भोम, छिल्न, अन्तरिक्त, लत्तण ओर स्वप्न 
इन आठ प्रकार के निमित्तों पर विशेष ज्ञोर दिया गया है। इस 
निमित्तों से भविष्य में होने वाले दु खखुख, जीवन-मरण आदि 
अनेक मानव-जीवन के रहस्यों का उद्घाटन हो ज्ञाता है| वतमान 
के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वाह्य सकेतों 
को पढ़कर मनुष्य की अन्तर्निहित भावनाएँ, जिनका जीवन की 
यवाह्य ओर आन्तरिक व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्यात्रों से सम्बन्ध 
रहता है, अभिव्यक्ल हो जाती हैं। ये भावनाएं ही खुख-दःख पवे 
जीवन मररण रूप रहती हैं ! अतएव यह निश्चित है कि निमित्तों 
द्वारा भावी दृष्टानिष्ट प्रकट हो जाने से व्यक्ति के जीवन में जञागरू- 
कता आती है, वह संसार की स्थिति का सात्ात्कार कर लेता 
5 ला किय जेनाचाये प्रस्तुत प्रकरण में अरिष्टों का विवेचन 

| 


मनुष्य शरीर की दुलभता का कथन 
संसारंमि भमंतो जीवो बहुभेयभिष्णजोणीसु ! 
दुक्‍्वेण नवरि पावइ सुहमणुअत्त न संदेहो ॥२॥ 
ससारे श्रमज्जीवों बहुमेदभिन्न योनिषु। 
दु.खेन ननु प्राप्नोति शुभमनुजत्व न सन्देह, ॥२॥ 


३ रिष्टसमुच्चय 


अथे--इसमें सन्देह नहीं कि यह आत्मा संसार में अनेक 
कष्टों को सहन करते हुए नाना योनियों में झपण कर इस श्रष्ठ 
मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है श्रर्थात्‌ चारों गतियों में से फैयल 
मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें यह जीव अनांदि कालीन कमे 
बन्धनों को नष्ट कर अनन्त सुख रूप निर्वाण को प्राप्त करता है। 


> अनित्य ससार में घमम की नित्यता का कथन 


पत्तमि अ मणुअत्ते पिम्मे लच्छी वि जीविअ अधिरं | 
धम्मो जिणिंददिद्ों होइ थिरो निव्विअप्यण ॥३॥ 
ग्राप्ते च मनुजले प्रेम लक्ष्मीरपि जीवितमस्थिरम | 

धर्मो जिनेन्द्रदिष्ो भत्रति स्थिरों निर्विकल्पेन ॥३॥ 


अध--( शुभ कर्मोदय से ) मनुष्य गति की प्राप्ति होने पर 
भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम, लच्मी एवं जीवन, चश्चल अर्थात्‌ 
नाशवान है । संसार में केवल जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित 
वीतरागमयी धर्म ही निश्चय से स्थिर अर्थात्‌ नित्य है । 


विवेचन--उपयुक्त दूसरी श्रर तीसरी गाथा में भ्रन्थकार 
ने यह दिख ताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य गति सोभाग्य से 
प्राप्त होती है । इसे पाकर सांसारिक कामिनी ओर कश्चन जैसी 
मोहक वस्तुओं में नहीं लगाना चादिये, प्रत्युत आत्मकल्याण 
कारी धमे को नित्य समझा कर इसी का सेवन करना चाहिये। 


इन दोनों गाथाओं का वास्तत्रिक तात्पये यह है ऊ# पन्थ 
में प्रतिपादित अ्रिष्टों से भावी शुभाशुभों का जानकर जीवन और 
लचमी की संचलता से पूरणेतया परिचित होकर धर्म साथन की 
ओर प्रवृत्त होता चाहिये। जैनाचायी ने ज्योतिष श खत्र का निर्माण 
इसी हेतु से क्रिया है कि इस शास्त्र द्वारा अपने भविष्य से अबगत 
प्राणी पुरुषाथे करके अपना कल्याण करे। जन मान्यता की दश्टिसे यह 
शास्त्र भावी शुभाशुभ फलों का द्योतक है, परंतु वे शभाशुभ फल अचश्य 
ही घटित होंगे, ऐसा इस शास्त्र का दावा नहीं दै। प्रत्येक आत्मा 
कमे करने में स्वतन्त्र है, वद अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असमय 
में ही कमी की मिर्जा कर उसके सदज स्वताव द्वारा मिलने 


रिध्रसमुच्चय छ 


वाले फल का त्याग कर सकता है। इसलिये ज्योतिष शाख 
भविष्य फल प्रतिपादक होने के साथ साँथ कत्तेब्य की ओर साथ- 
घान करने वाला भी है। उपयुक्त गाथाओं में जीवन एवं घन की 
अस्थिरता का कथन करते हुए कर्तव्य की ओर संकेत किया 
गया है । 

व्यसनों की अनिवायेता का निश्चय 


पत्ते जिणिदधम्मे मणुओ इह होड़ बसणअभिभूओ । 
बहुविहपमायमत्तो कप्ताइओो चउकसाएहिं।॥ ४ ॥| 
प्राप्ते जिनेन्द्रभे भनुज इह भवति व्यसनामिभत । 
बहुविध प्रमादमत्त कषायितश्नत॒. कपोयै. ॥ 9 ॥ 


अथै--जिनेन्दर भगवान द्वार प्रतिपादित जैन घधमे के प्राप्त 
होने पर भी मनुष्य नाना प्रक्वार के प्रमाद ओर चार प्रकार की- 
अनन्‍्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वलन्त क्रोध, 
मान, माया एवं लोभ रूप कषायों, के वशीभूत हो व्यसनों में 
फेस जाता है। 

विवेचन--मलुष्य सहज ही होने वाली आहार. निद्रा और मेथुन 
की प्रदृत्ति में फँस जाता है | मनोवेज्ञानिकों ने मान के चित्त विकारों 
का सूदम निरीक्तत कर यह बताया है कि मानव मन की भीतरी 
तह में युक्त वासनाओं का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य 
रहता है। जब इस अस्तित्व पर बाहरी घात, प्रतिघात होते हैं 
तो बाहरी साधनों के कारण वासनाए सद्‌ असद्‌ रूप में परिणत 
हो प्रकट हो ज्ञाती हैं । जो खुश धाणी हैं वे बाह्य साधनों का 
अनुकूल रूप से व्यवहार क़र कामुक छुपी हुई वासनाओं को 
सच्चरित्रता के ढांचे में ढालते हुए अः््मर्लानि को महत्वाकांतक्ता 
के रूप में बदल देते हैं । फलतः उनके मन में किसी न किसी 
आदश की कल्पना अवश्य आती है, यद आदशे उन्हें वतेमान 
अवस्था से आगे ले जाता है और वतेमान अवस्थाओं की अपूर्य- 
ताओं आर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराने का साहस प्रदान 
करता है। विकसित जीवन का ६6 नमूना उनके सामने उपस्थित 
होने लगता है, कामुक वासनाएं ज्ञो अधः पतन का प्रमुख कारण 


रिं्रसभुच्यय भर 


थीं वे ही उनके जीधन को उन्नत बनाते साथन हो जाती हैं। यदि 
समुप्य अपने जीकन की धारस्मिक मलतियों का अमन्येषण करले 
ओर परिपक् होने से पहले ही उनसे घचने का ध्यत्म करे तो 
वह शारीरिक आर मानसिक दोनों प्रकार के दोयों से बच जाय । 
कुछ मनोयशानिकों का यह भी कहना है कि आत्मविश्वास और 
धये के कारण मनुष्य सहजज़ात प्रवसियों पर भी विज्ञय प्राप्त 
कर सकता है। मनुष्य धर्म एवं कसब्य से सामाजिक भावना के 
अभाव में ज्युत हो जाता है, क्योंकि जीवन की अधिकांश समस्‍्याएँ 
सामाजिक हांती हैं । जिस व्यक्ति में समाज भाषना पर्याप्त मात्रा में 
नहीं होती, वह उसके सामने हार मान लेता है आर जीवन की 
समस्याओं के मति ऐसा दृष्टिकोण बला लेता है जो उसे अचुपयोगी 
जीवन की ओर ले जाता है, जसे उन्माद, जुआखोरी, ष्यभिचार 
ओर शराबसखोरी आदि। आचार्य ने उपयुक्त गाथा में इसी मनो- 
विज्ञान को दर्शाया है ।प्रमाद शब्द से सहजजात कामुक घासनाओं 
की अर सकेत है आर कषाय शब्द से सामाजिक भावना को व्यक्त 
किया है। सारांश यह है कि सामाजिक भाव और आत्म विश्वास 
के अभाव में ब्यक्ति सहजजात्त प्रवृत्तियों के जाल में फेस 
आता है। 
व्यसनों के नाम 


जूअ-महु-मज्ज-मैस वेसा-पारद्धि-चोर-परयारं । 
एदाई ताई लोए वसणाह जिणिंददिद्वाई॥ ५॥ 
झत-मधु-मथ-मासानि-ेश्या-पापर्दि-चोर-परदारा' । 
एतानि तानि लोके व्यसनानि जिनेन्द्रदिष्टानि ॥ ५ ॥ 
अथ--(१) जुआखेलना, (२) मधु-शहद खाना, मधथ-शरात्र 
सेवन करना, (३) मांस खाना, (४) वेश्या सेवन करना (४) शिकार 
खेलना (८) चोरी करना पवथे (७) परखी सेवन करना ये सात 
लिनेन्द्र भगवान ने व्यसन* बतलाये हैं। यहां जैनाचायने मधु 
+ जाप्रशीजकषायककंशमनस्कारार्पि तदेष्कृतै, + 
चैतन्य॑ तिरमत्तमस्तरदपि बूतादि यच्छकेयस। । 
पुस्तो व्यस्थति बढ़िदों व्यस्नभित्याख्यांत्यतस्प्रत | “«स्ा* ३, १४ 


द्द रिए्ससुच्चय 


और मध्य खेषन को एक व्यसन में परिगखित किया है। 
विवेचन-इस संसार में आसक्ति की उपयुकूत सात बस्तुएं 
ही हैं । जो व्यक्ति अपने जीवन के दृष्टिकोण को केवल यहिमेसी: 
रखता है। यह इन सात व्यसनों में फेसे बिना नहीं रह सकता। 
ऐसे व्यक्ति की सामाजिक-भावना भी घीरे चीरे नष्ट हो जाती है, 
उसका स्वार्थ एक सकुचित दायरे में बद्ध हो जाता है। जनाचायें। 
ने इसीलिए इन यहिः प्रधुक्तियों फा नाम व्यसन रखा है कि ये 
प्रवृक्तियाँ मनुष्य की केन्द्रापसारी दृष्टि का अवरोध करती हैं । 
रोगों की अनिवायता 
धम्म॑मि य अगुरत्तो वसणेद्दि विवज्जिओ घुव जीवो। 
 णाणारोयाकिण्णो हवेइ हृह कि विश्प्पेण ॥ ६ ॥। 
धर्म चानुक्तो व्यसनीार्ववरार्नती घृव जीव । 
नानारोगाकीण' मवतीह कि विकल्पेन ॥ ६॥ 
इाथे--इसमें कैानसा रहस्य दे कि बस्तुतः धममम में अनुरक्त 
और जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, शिकार 
खेलना, वेश्या गमन करना, चोरी करना और परख्र्री सेवन करना 
इन सात व्यसनों से रहित होने ५९ भी जीच नाना प्रकार के रोग 
से आक्रान्त रहता दे । 
रोगों की सख्या 
रोयाण कोडीओ दवंति पंचेव लवख अडसड्ठी । 
नवनवह सहस्साई पंच सया तह यें चुलसी अ ॥ ७॥ 
रोगाणा कोट्यो भवति पंचेव लक्षाश्षष्ठिः | 
नवनवति सहलाणि पत्चशतास्तथा चतुरशीतिश्व ॥ ७ ॥ 


अथे--पांच करोड़, अडहुसठ लाख, निनन्‍्यानये हजार पांच 
सौ चौरासी प्रकार के रोग होते हैं । 

विवेधन--जैनाचार्या ने प्रधान रूप से दो प्रकार के रोग 
बतलाये हैं-पक पारमार्थेक और दूसरे व्यायद्वारिक | क्ानवरणीय, , 
दर्शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय 


रिप्समुच्यय छ 
इल आठ कहे रूप महा व्याधि को पारमार्थिक रोग और अज्नि, 
चातु आदि के विकृत होने को व्यावहारिक रोग कहा है। ऊपर 
जो ५,६८,६६,५८७ सेवों का निरुपण किया है, थे व्यायहारिक 
रोग है। रोगों की उत्पत्ति का अन्तरंग कारण असाता वेदनीय 
कम का उदय ओर यहि रंग कारण घात, पिस्त पं कफ आदि की 
विषमता को बतलाया है। हसी सरह रोश के शांत होने में मुख्य 
कारण झसाता चेदनीय कमे की उदीरणा, साता बेदनीय का 
उदय एवं घर्मायरण आदि हैं।बाहाय कारण रोग दूर करने चाली 

ओषधि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अजुकूलता दे । प्रस्तुत गाथा 

में आयाय ने संसार की खश्ललता का निरूपण करने के लिए 
मनुष्य के व्यायह्ारिक रोगों की संख्या बतलाई है । 
ब्यसनों के कारण धर्म-विमुखता का कथन 


एवं विहरोगेद्दि य अभिभूदों तो न चिन्तण धम्म । 
परलोअसाहणइ इंदिअधिसएहि अमिभूदों ॥ ८ ॥ 
एवविधरोगैरमिभूतस्ततो न चिन्तयति धमम्‌। 
परलोकसाधनाथेमिन्द्रियविषयैरमिमतः || ८ ॥ 


अर्थ-इस प्रकार ४,६८,६६,५८७ रोगों से आफ़्रान्त और 
इन्द्रियसुखों से अभिभूत मनुष्य परलोक साथन के लिए घमे 
चिन्तवन नहीं क़रता है। 

विषेखनल--मानव सहज भरवृत्तियों में संलग्न रहने के क़ारण 
अपने आत्म विकास की ओर इृष्टिपात करने में असमयथे रहता दे । 
धह सतत काम ओर अथे की सिद्धि को दूढने के लिए कस्तूरी की 
सैारभ से मुग्ध हरिण की तरह माया और मोह के जंगल में 
मानसिक पथ शारीरिक सक़्कर खगाया करता है। उसका अशान 
अन्य दोन्र घिस्तृत होकर शान चेतना के भागे को रुद्ध कर देता 
है| जिससे चेतोध्यापार और इन्द्रिय व्यापार दोनों ही मिथ्यात्य 
विपरयंय, अनध्यवशाय और अधिरति के रूप में परिणत हो जाते 
हैं। यदि व्यक्ति ज्ञान के द्वारा वासनापएं क्षीण करदे तो उसकी भोग 
की आवश्यकताएं भी कम हो जायंगी, चेतो व्यापार भी उसके” 
दूसरे प्रकार के होने लगंगे। उसका शान इस अवस्था में सम्य्ू 


द् रिश्लमुच्चय 
रूप में परिणत हो आयगा और जो खिश' संसार का फारण था 
यही मोक्ष का साधन बन जायगा । किन्तु का के हढ़ संस्कार 
के क्रारण यह जीत्र सहज ज्ञात इन्द्रयों की कामेषणा, आहारेपया 
की ओर मुझ आता है । आचाये ने उपयुक्त गाया में इसी बात को 
बसलाया है कि यह जीच इन्द्रिय खुख में संलग्ल रहने के काश्ण 
झात्म कल्याण-धम्म साक्षत्र की ओर प्रवृस नहीं होता है । 
इम्दियां और उन के विषय 

चकखू सोद॑ घाण जीदा फास च ईदिआ पंच । 

रूवेँं सं गंध रस-फासे ताथ विसए य॥ &8॥ 

चक्त, श्रोत्र प्राण जिद्ढा स्पशश्वेष्ियाणि पंच । 

रूप शब्दों गन्‍तषों ससलपरशी तेषा विषयाश्र ॥ 

ऋधे--स्पशन, रसना, सार, खलु और ओोत्र ये पांच इंद्रियां 
हैं ओर इनके विषय क्रमशः स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्द हैं। 
खऋत्यु की अनिवायता और उसके कारण 

अझ च जम्मपुव्व॑ दिद्व मरणं असेस जन्‍्तूश । 

एस-विसहर-सत्थ-ग्गी-जल भिगुवायेदि रोए हि ॥१०॥ 

अन्यश्व जन्मपूत्त दिष्ट- मरणमशेष जनन्‍्तूनाम्‌ । 

विष विषधर श्र अग्नि जल भगुपति रोग ॥ १० ॥ 


अर्थ--मरण के उपरान्त सभी जीषों का पुनजैन्म होता है 
और मरणु* विष, सपे, शख्र, अभि, जल, उच्च स्थान से पतन 
एवं रोगों के क्वारा होता है । 

विवेचन--जीव अपने आयुकाल में सहस्ततों अनुभूतियों को 
संखित करता है । प्रत्येक शान पर्याव यदखती रहती है, पर उसका 
प्रभाव रद आता है, क्योंकि कान शुख नित्य है, द्स्बद्ष्टि से उसका 
7 #मनोवच-झायबलेन्द्रियस्सइ प्रतीतनिश्वासनिजायुवान्बित: | 

दरीव ते प्राणग्या. प्रकीर्तितास्ततो वियोग़र> खलु देहिनों वैध. ॥ 


८क, दे, ॥९, 
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कभी विनाश नहीं होता है। अपने कायो फे कारण जीव परिस्थिति 
घश नाना प्रकार के कार्यरूप पुदूगल परमाणुओं को अहण करता 
है तथा उतने ही कर्म परमारुओं की निजरा भी करता है। यह 
कम ग्रहण आर त्याग का प्रवाह अनादि काल से चला झा रहा 
है | किसी एक शरीर में जीवकम भोग को विशेष कारण के बिना 
पूरा नहीं कर पाता है । इसलिये जीव एक शरीर के बेकाम हो 
जाने पर नये शरीर में जाता है। इस नवीन शरीर में भी बह 
पुराने संस्कारों का भरडार साथ लाता है। आचार्य ने उपयुक्त 
ग्रथा में इसी हेतु से मरण के अन॒न्तर पुनजेन्‍्म की व्यवस्था 
बतलाई। सम्पूर्ण प्राणियों का मरण भी »विष्र खाने से, सर्प के 
काटने से, शस्त्र-घात से, अप्लि में जल जाने या कुलस जाने से, 
जल में डत् जाने, ऊंचे स्थान से गिरने एवं नाता प्रकार के रोगों 
के कारण होता है । 
सन्निषात का लक्षण 


वाऊ पिच पिंभ॑ ताण जुदी होह सनह्निवाओ आ | 
जीवस्स निव्विअप्पं जीहाए खिप्पए तेहिं ॥११॥ 
वायु' पिव श्लेष्मा तेषा युतिमति सबह्निपातश्व | 
जीवस्यापि निर्तिकन्प जिहया जषिप्वते तेः ॥ ११ ॥ 
अर्थ--वात, पित्त ए्ं कफ इन तीनों के सम्मिश्रण को 


सकशब्तिपत* कहते हैं | इनके द्वारा जीब की जीवन-शक्किः निश्चितरूप 
से विश्वुखलित हो जाती है । 


4 त्रिदोषजनकैबात पित्त शेष्मा5$मगेहगा । 
बहिरनिरस्थ कोण्ठाग्नि रसग्रा ज्वरकारिण ॥ 
--भ. बलि. छो. ४३६ 
अस्ताम्यति स्वषिति शीतलमगात्रयष्टिरंलर्विदाहसहितः स्मरणादपेतः । 
रक्ेतणों हृषितरोमबयस्सशूलस्त॑ बजभेद्धिबगिहज्बरलक्षणश. ॥ 
>>क &६, ६१ 
२० प्रकार के कफ, ४० श्रकार के पित्त और 5० भ्रकार की वायु के 
बिगढ़ जाने से सपन्निपात होता है। 





१० रिश्समुच्चय 
सल्लेखना की महानता 


दुलहम्मि मणुअलोए लड्ठे घम्मे अहिंसलक्खड्टे । 
दु (दो. ) विहसंलेहणाए विस्लठा जीवा पवत्तति ॥१२॥ 
दुलमे मनुजलोके लब्धे धर्म चाहिसालद्यार्थ । 
दिविधसलेखनाया विरला जीवा: प्रवरतन्ते ॥ १२॥ 
अथे-इस संसार में बहुत कम व्यक्ति सल्लेखना को धारण 
करते हैं, जो दो प्रकार की है । इसके द्वारा जीच दुष्प्राप्य मनुष्य 
जीवन तथा अ्दिसा धर्म को प्राप्त कर लेते हैं । 
सल्लेखना के भेद 
अब्पितर-बादिरिया हवेइ संलहणा पयत्तेण । 
अब्भितरा कसाए सरीरविसए हु बाहिरिया ॥१३॥ 
अभ्यन्तर-बाह्या भवति सलेखना प्रयत्नन । 
अभ्बन्तरा कपाये शरीर त्रिपये खल बाह्या ॥ १३॥ 


अर्थ--सल्लेखना दो प्रकार की होती है-आन्तरिक ओर 
वाह्य | कषायों को कम करना फषाय विषयक और शरीर को छूश 
करना शरीर विषयक सल्डेछना होती है । 

विवेचन --निमित्तों के द्वारा मरण काल अवगत कर काय- 
कषाय को कृश करते हुए आत्मचिन्तन पूर्वक शांति से शरीर त्याग 
करना सल्लेखना या समाधिमरण है। सल्‍्लेखना में हिंसा के 
कारणभूत कषाय भाषों का त्याग किया जाता है, अतः इसके द्वारा 
अर्दिसा धमे की सिद्धि होती है | जैन दशीन में सल्लेखना की बड़ी 
भारी मद्दिमा बताई गई है, यह एक प्रकार की योग क्रिया है, 
जिसके द्वारा मरण समय में झात्मा शुद्ध की जाती है। जिस प्रकार 
मानघ॑ ल्ीवन को सफल एन उत्तम बनाने के लिये श्लत, नियम 
एवं संयम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ससलेखना द्वारा 
अम्तिम समय में शत एवं संयम को सुरक्षित रखने और परलोक 
को छुखमय बनाने के लिये समाधिमरण की आवश्यकता दोती है। 
जैन मान्यता में मरण काल के परिणाम और भावनाओं को बड़ा 
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महत्व दिया गया है, यदि इस समय परिणाम घिशुद हुए संसार 
से ममता दूर हो गई तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर- 
लेता दे | परिणामों के उत्तार-चढ़ाव के कारण मरण के पांच भेद 
बताये ग्रये हैं --( १) पंडित पंडित मरण--मरण समय में आत्म 
परिणामों का इतना विशुद्ध होना |ज्ससे समस्त करम-जन्म-जन्मां- 
तर के संस्कार नष्ट हो ज्ञार्य ओर फिर जन्म घारण न करना 
पड़े । यह मरण उन्हीं व्यक्तियों का दो सक्का है जिन्होंने अपनी 
प्रयन्ल तपस्या के द्वारा जीवन क़ाल में ही घातिया कमा को नष्ट 
कर जीवन्मुक्त अबस्था को प्राप्त कर लिया है । (२) पडित मरणख- 
प्रारंभ से संयमित जीवन होते हुए मरण समय में कषायों की 
इतनी हीनता होना जिससे जल्दी ही संसार छूट सके | यह मरण 
योगी, मुनि, तपसवी आदि महापुरुषों को प्राप्त होता है। (३) 
बाल पंडित मरण-प्रारंभ से जीवन में पूरण संयम के न रहने पर 
भी मरण काल में संयम घारण कर संसार से मोह, ममता त्याग 
मरण करना | इस भरण से आत्मा इतनी घिशुद्ध हो जाती है 
कि जीव पर लोक में नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है (४) 
बाल मरण--इहसमें प्रारंभ से जीवन में संयम के न रहने पर भी 
नियमित जीवन व्यतीत करने वाले अत समय में क्षाय और माया 
ममता को त्याग कर भरण करते हैं । यह बाल मरण करनेवाले 
के परिणाम अत सम्य में जितने शुद्ध रहेंगे, उसकी आत्मा क्ा 
उतना ही कल्याण होगा | ( £ ) बालबाल मरण-प्रारंभ से अनिय- 
मित जीचन रखने वालों का, जो मरते समय रो-रो कलप-क्लप 
कर मरण करते हैं, होता है। यह मरण अत्यन्त थुरा है, इससे 
संसार परिभ्रमण अधिक बढ़ता है। संयमित प्यतीत कश्ने वाले 
भी यदि अपने अन्त समय को बिगाड़ दं तो उसका सारा किया 
कराया चेषपट हो जाता है। 


सल्लेखना धारण करते समय शुद्ध मन पूर्यक भिज्नों से 
प्रेम, शत्चुओं से बेर, झरी-पुआादिक से ममता त्याग कर सब तरह 
के आरस्म, परिप्रह त्याथ करना चाहिए | शरीर से ममरथ घटाने 
के स्िए कम से पहले आहार त्याग करके दुःथपान का अ्रभ्यास 
करे | पश्चात्‌ दुस्घपान का त्याग कर दाद्ध का अभ्यास ड़ाले पीछे 
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छाछ का भी त्याग कर गम जल च्रहण करे | जब देखे कि आयु 
के दो चार पहर या एकाथ दिन शेष रह गया है तब शकत्यनुसार 
जल का भी त्याग कर उपवास करे और समस्त चरस्रादिक परिश्रह 
का त्याग़ कर एक कुशासन बर बैठ ज्ञाय और यदि बैठने की 
शक्कि नहीं हो तो लेट क़र संसार की असारता, आत्मस्वरूप 
और शरीर के रूप का विचार करे | इस तरह संस्कार की अस्थि- 
रता और दुःखमयता का विचार करते करते आत्मरुप में लीन 
होकर शरीर का त्याग करे | सलल्‍लेखना धारण करने में आत्म घात 
का दोष नहीं लगता है, क्योंकि आत्म घात कथषायातेश के 
कारण होता है। लेकिन सत्लेखना में कषायों का त्याग किया 
जाता है। 

आचार ने प्रस्तुत गाथा में अरिप्रों द्वारा आयु का परिशान 
कर सब्लेखना करने का संफेत किया है तथा उसका महत्व भी 
बतलाया है | 

रिष्टदशन का पात्र 

हृदि सल्लिहिद सरीरों भविओ जो अणसणेण वरमरण | 

इच्छह सो इह भालइ इमाईं रिट्वाई जंतेश ॥ १४॥ 

इति सछिखित शगीरे भव्यो यो एुनशनन वरमरण । 

इच्छुति से इह भालयत इमानि रिष्टानि यत्नेन ॥ १४ ॥ 

अर्थ--जो भव्य पुरुष उपयुक्त विधि द्वारा सल्लेखना करता 
हुआ अनशन-आदार को क्रमशः कम कर ऊे पूरे त्याग द्वारा श्रेष्ठ 
सत्यु को अहर करना चाहता है. वह उचित ध्यान देने पर अरिष्टों 
का दिग्दशन करता है । 

आराहणापडाय जो गिप्हह परिसहे य जिणिडश । 

संसारम्मि अ ठिच्चा वोच्छे ई तस्स रिट्ठाई ॥ १५॥ 

आराधना पताका गृहणाति परिहाश्व जिला । 

ससारे च स्थिला वक्त्येदह तत्य रिश्वानि॥ १५ ॥ 

अधथ--मे उस व्यक्ति के अरिष्टों फा घर्णन करता हूं, जो 
संसार में रहते हुए परिषहों को जीतकर झाराधना रूपी पताका- 
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सहलेखना को प्रहण करता है । 

* विवेखन--आवार्य दुभेदेव इस गाथा में बतलाते हैं कि 
साधारण व्यक्ति सामान्य घटनाओं के महत्व को नहीं समझ 
सकता है, लेकिन जिसको आर्मा विशुद्ध है वश अपने चारों ओर 
के वातावरण से इृष्टानिए का संकेत प्राप्त करता है | इन वातावरण 
अन्य अरिष्टों का उपयोग सर्य साधारण व्यक्ति नहीं कर पते हैं, 
लेकिन परिषह विजयी साधकर-सल्लेखना धारण करनेवाले अरिष्डॉ 
के द्वारा अपनी स॒त्यु का निश्चय कर अच्छी तरह काय ओर कषायों 
को कृशफर आत्मा का कल्याण कर लेते हैं | परंतु साधारण कषक्ि 
श्ररिष्टों के द्वारा सुत्यु का निश्चय कर भी आत्म कल्याण की ओर 
प्रचृ् नहीं दाते हैं। जीने की इच्छा उन्हें अन्त समय तक सटले- 
खना से विमस॒ रखती है । 


पुव्चापरिय कमागय ल*ई॑ण दुग्गएव चिबुहेण । 
वरमरण कंडियाए रिट्रगंण भासिअ सुणह ॥ १६ ॥ 
पूर्नाचाय क्रमायत लब्धा दुगमेव'  जिबुघेन । 
वरमरण वड़िकाया रिश्रयण भाषित श्वणुत ॥ १६ ॥ 


अर्थ--प्राचीन आचारयों की परम्परा को प्राप्तकर दुगदेव 
मरणकरंडिका नामक ग्रन्थ में अरिष्टों का चर्णत करते हैं, ध्यान 
से सुनो ॥ 

रिप्टों के भेद 

पिंडत्थं च पयत्य रूवत्यं होई ते पि तिविश्वर्प्प । 

जीवस्स मरणयाले रिट्ू नत्यि सि संदेहो ॥ १७॥ 

पिएडस्थ च पदस्थ रूपस्थ भवति तदपि ज़िविकल्प । 

जीबस्य मरणकाले रिष्ट& नास्तीति सम्देह:|| १७॥ 


# रिह्वीपैना न मरणे भवतीह जन्तो; स्थान व्यतिकमणतो 5 तिसुसूच्म तोबा । 
कृच्छारायपि प्रथितशूतभवद्धविष्यद्रपाण यत्नविधिन'ज् भिषक्रप्रपर्येत्‌ ॥ 
रिश्टान्यपे प्रकृतिदेददनिगस्प्रभावष्छायाकृति प्रवरलक्तणवैपरीत्यम्‌। 


श्छ रिष्टसमुच्चेय 


अथ--इसमें सन्देश नहीं कि मरण समय में पिगड्स्थ- 
शारीरिक, पदस्थ-सन्द्रादि आकाशीय ग्रहों के विकृतरूप में दशेन 
और रूपस्थ-निजच्छाया, परच्छाया आदि का अगविद्दीन दशेन 
करना, इन तीन प्रकार के अरिष्टों का झाविभभाव होता है। 

विवेखन--मृत्यु के पू्े प्रकट दोनेवाले लक्षणों को अरिश्ट 
कहते हैं | ज्योतिषशाखमें जातक के नक्षत्र विशेष के किसी निश्चित 
समय में जन्म होने-पाप, क्र भ्रहों के समय में जन्म होकर लक 
में उसी प्रह का जेघ होने से अरिष्ट माना गया है। प्रधान रूप से 
इस शास्त्र में तीन प्रकार के अरिष्ट बताये गये हँ-योगज, नियत 
और ऊअनियंत | नियत अरिष्ट के अन्तगंत गराड नह्नभारिष्ट, गराड- 
तिथि-रिष्ट आदि हैं | योगज रिष्ट का विषय बहुत विस्तृत है, इसमें 
रमन राशि और ग्रहों के सम्बन्ध से विभिन्न प्रकार के अरिप्ट बनसे 
हैं। अभियत भरिष्ट लपझ्नाधिपति ओर अन्य ग्रहों के सम्बन्ध से 


होता है । 


आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थारिष्ट, बेधारिण और कीटारिष्ट ये 
तीन प्रधान भेद घतलाये गये हैं । स्पस्थारिष्ट के भोजनारिष्ट, 
छायादरिष्ट, दशनेन्द्रियाचरिष्ट, अवरशेन्द्रियाधरिष्ट ओर रसनेन्द्रिया 
शरिष्ट ये पांच मेद बताये हैं | प्रथम भोजनारिष्ट में रोग्र के बिना 
ही दीन बर्णृता, दुर्भनस्कता, ओर भोजन में अनिच्छा होती है। 
दूसरे छायाधरिष्ट में अपने शरीर की दो छायाएँ या छिद्रयुक्त अग- 
विदीन छाया दिखलाई पड़ती दै | तीसरे चाथे और पांचये अरिए्ट 
में स्पर्शन, गसना, प्राण, चछ्ु, आर भोत्र ये इन्द्रियां पिकरृत हो 
जाती हैं ओर इनसे रक् स्नाव होने लगता दे । 





पस्थेद्धियाथविक्वातिश्व॒ शहत्कफाना तेयेमिमज्जनमथातुरनाशहैतुः ॥ 
“-क, १,३०.३१ 
रोगिणों मरणं यस्मादवश्यस्भावि लक्ष्णते। 
तल्लनह्णमरिष्ट स्याद्रि्ट चापि तदुच्यते ॥ 
“--भा, व. प्र, १० 
सोएक्म निरपत्रम॑ च वर्स तत्सयग्ञादपरान्तज्ञानरिष्टे भयो श्ञ ॥२२॥ 
त्रिवेधमरिष्ट- आध्यात्मिकं, आधिभौतिकं, आधिदेविकम्बेति | सचाच्यात्मिक॑ 
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चेघारिष्ट की उत्पत्ति का कारण शरद ऋतु में धूप में रहना 
और वर्षा ऋतु में बारिश के अल से अधिक भींगना बताया गया 
है। की टारिष्ट पेट में कीड़े हो जाने से उत्पन्न होता है। इसलिये 
आयुर्वेद में रिप्टों या भरिष्ठों को बड़ा महत्व दिया गया है। खिकि- 
त्सक के लिये रिप्ठ ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए खुध्त में बताया 
है कि शरीर के जो अग स्वभाषतः जिसप्रकार के रहते हैं उनके 
अन्यथा होने से व्यक्ति की स॒त्यु का निश्चय करना चाहिए । शुक्लवर्ण 
की कृष्णता, कृष्णवर्ण की शुक्लवा, रक्त, वीये आदद धातुओं का 
बिकृत वर होना एवं व्यक्ति के स्वभाव में सहसा एक विचिश्रपने 
का प्रकट होना रिश्ट द्योतक है । 
दशन और योग शाख्र + में आध्यात्मिक, आधिने!तिक ओर 


#घोष स्वदेद्दे पिहितकर्णो न शणोति, ज्योतिर्या नेत्रे.डवृष्टन्थे न पश्यति, 

तथा.5उघिमातिक॑ यमपुरुषान पश्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । तथाधिदैविक 

स्वगमरत्मात्सिद्धानू वा पश्यति । विपशीत वा सर्वमिति | अनेन वा जानाध्यपरान्त- 
ग्रु।स्थितमिति ॥ व्यास साध्य 

प्रासड्टिकमाह--अरिष्टे भ्योवा अरिवत्त्रासयन्तीत्यरिष्टानि श्रिविधानि सरण-- 

बिन्द्वानि। विपरीत वा सर्व माहेन्द्रजालादिव्यतिरेकेण आमनगरादि स्वरगममिमन्यते, 
मनुष्यलोकमिति ॥ वाचस्पतिः 

श्ररिष्टेभ्योवा । भ्रिष्टानि त्रिविधानि-- आध्यात्मिकाधिमै।तिकाधिदविक- 

मेदेन | तथा.55ध्यात्मिकानि पिहितकर्मण कोष्स्ययस्यबायोघाष॑ न श्र॒णोतीत्येवमा- 

दीनि,  अधिमे।तिकान्यकस्मादिकृतपुरुषदशनादीनि अआरधिदेविकान्यकाएड. एव 

द्रष्ट्मशक्य स्वर्गादिपदार्थदशनादीनि | तेम्य शरीरवियोगकार्स जानाति ॥ भोजदेव 

>न्‍यो. सू ३. २२ 

शरीरशीलयोयेस्य प्रकृतेविकतिभवेत । रच्च रिप्ट समासेन सुभ्ु०॥ 

प्रकृतेर्विकृतिनुणा बुद्धीर्द्ियशरीरजा। अकस्माद दृश्यते येषां तेषा मरणमादिशेत्‌ ॥ 

--ज्योति पराशरविष्णुधर्मे।त्तरपुराण 

मररी चापि तंज्नाम्ति यन्न रिष्टपुरस्सरम्‌ | तच्च रिष्ट द्विविथ नियतमनियर्त 

चे। तने कालसव्युसूअक॑ नियतम्‌ । ०णितागतायु समाप्त्यामरणं कालमृत्युस्तत्र 

प्रतीकाराभाव ॥ --अ. सा. पृ. ५१६ 

अत्युसूचकनिमि्त अरिष्टम कर अदृदशांतर्दशादिमरणक/लम्मत्यु ॥ 

-+जा. पा. ४, १-२ ही०, स वि झ,जा त॑ प्र. ३६-४४, श दो पृ. ओर 
प्रिलोक प्र पृ. ११६-१२४ 





श्द् रिश्समुंडचय 


आधिदेविक ये तीन प्रकार के अरिए बताये गये हैं । आध्यात्मिक 
में कानों को ऊंगली लगाकर बन्द कर देने पर आम्यन्तर से यन्त्र 
की आवाजसुनाई नहीं पढ़ती है। अधिसातिक में स्वयं अपना 
शरीर विकृत दिखलाई पड़ता है और आधिदेविक में स्वगीय 
आकाश-मण्डलीय दिव्य पदार्थों का दर्शन एव चस्तुओं के अभाव 
में उनका सद्भाव दिखलाई पड़ता है। 

निभित्तशाख-जिसके अन्तगेत प्रस्तुत ग्रन्थ है, उसमें वायु 
मेडल में विभिन्न प्रकार के चिह्न प्रकट होते हैं जिनसे आगामी शुभाशभ 
की सूचना मिलती है, अरिए्ट बताया है। यों तो यह शास्त्र ज्योतिष 
का एक अग है, पर इसका विकाप स्वतन्त्र हुआ है। मध्यकाल 
में इसीलिए यह स्वतन्त्र रूप धारण कर अपनी चरम विकसित 
अचस्था को प्राप्त हुआ है । इस शास्त्र में प्रश्नात्तर, प्रश्न लब्म पवे 
स्वरविन्लान द्वारा रिष्टों का वणन किया गया है | 


आचाये ने प्रस्तुत गाथा में पिएडस्थ, पदस्थ ओर रूपस्थ 
इन तीन प्रकार के रिष्टों के नाम बतलाये हैं। आगे इन रिष्टॉ के 
लक्षण आर फल बतलायंगे। 


पिएद €थ रिष्ट का लक्षण 

जे च सरीर रिद्र॑ उप्पज्जह ते हवेह पिण्डत्थ | 

त॑ चिञ्र अणेश्रमेश्न णायव्ब॑ सत्थदिद्वी० ॥ १८॥ 
यच्च शरीरे रिष्टमुपथते तद्भवति पिणडस्थम्‌ | 
तदेवानेकमेद ज्ञातव्य शार्द्ृष्या ॥ १८॥ 
अर्थ--शरीर में उत्पन्न होने बाले रिषप्ठ को पिए्डस्थ रिप्ट 

कहते हैं इस पिरडस्थ रिष्ट के शास्त्र। दृष्टि से अनेक भेद हैं । 
पिरडस्थ रिष्ट के पहचानने के चिन्ह 

जह किणएह करजुअलं सुकुमाले पिय हवेह अहकदिण। 
फुद्दति अगुलिशो ता रिट्ठ॑ तस्स जाशेह ॥ १६ ॥ 
यदि कृष्ण कुछ सुकुमारमपि च, भवत्यतिकठिन। 
स्फुटन्यगुल्यस्ततो रिंट्ट तसय जानीत ॥ १६॥ 


रिष्समुच्चय १७ 


अथे--यदि दोनों हाथ काले हो ज्ञायें, खुकुमार-कोमल 
हाथ कठोर हो जायें और हाथों या पेरों की अंगुलियां फ़ट जायें 
से पिएडस्थ रिप्ट समभना चाहिए । 
वित्रेचन--डपर्यक्त साथा में आचाये ने यह बतलाने का 
प्रयत्न किया है कि विना किसी विशेष रोग के कोमल हाथ कठोर 
ओर काले हो जायें तथा बिना रोग विशेष के अंगुलियां फट जाय 
तो पिए्डस्थ रि'्ट समझना चाहिए | यहां केवल हाथों के सहसा 
विक्ृत होने को अरिष्ट नहीं कहा गया है प्रत्युत सभी इन्द्रियों के 
फक' रण विक्त हो जाने को रिप्ट बताया है । 
नेत्र विकार से आयु का निश्चय 
थद्ध लोअणजुअर्ल विवण्णतर्‌ वि कट्ट (य) समसरिस । 
पस्सिज्जद भालयले सत्त दिणाई उ सो जियइ ॥२०॥ 
स्‍्तब्ध छोचनयुगल बिबणतनुरती काष्ठकसमसद्शम्‌ । 
प्रस्चि्धात भालवल सप्त दिनानि तु म जीवति ॥२०॥ 
अथे--जिसकी आँखे» स्थिर हो जायँं-पुतलियां इधर-उधर 
न चले, शरीर कांतिहीन काष्टवत्‌ हो जाय और ललाट पं पसीना 
आजदबे. वह केवल सात दिन्त जीवित रहता है । 


मउलियवयण वियमइ निमेसरहियाई हुंति नयणाई । 
नहरोमाईँ सडंदि य सो जियइ दिणाईं सत्तेव ॥२१॥ 


कण ५५+++-+-त_ततजन- +ौ>ना--++5 











>अवृघटन नेत्रस्य बिना रोग॑ यदा भवेत्‌ । 

एकतल्‍्य यदि वा दृश्येत्‌ स्थानश्रशो द्वितीयके ॥ 

नेतमेर सर्वेकस्य करों स्थानाथ अश्यत । 

नासा कक्रा च भवति स ज्ञेब्रो गतजीवित ॥ 

नेत्रे च वर्चुलीभते कणों श्रष्टी स्वदेशत । 

बक्रा नासा भवेप्त्य सप्तरान् स जीवति ॥ 

हु “अ, स', ५३५-५१८ 

अनिमित्त अ्रविलबी चक्‍्खुरसावो य लबंगो सासो। 

जश ता कमेण दस सत्त वासरन्ते प्रब मरण ॥ -स र॑ गा २२२ 





श्८ रिघ्रसमुच्चय 


मुकुलितबदन विकसति निमेषरहितानि भवति नयनानि । 
नखरोमाणि शठन्ति च स जीवति दिनानि सप्तेव ॥२१॥ 


अथे--यदि बन्द मुख एकाएक खुल जाय, आंश्यों की पलकें 
नगिरें-इक टक दृष्टि हो जाय तथा नख, दांत सड़ जायें या गिर 
ज्ञारय तो वह व्यक्ति केवल सात दिन जीवित रहेगा | 

विवेचन--आचाये ने उपर्युक्त दोनों गाथाओं में शारीरिक 
विकार द्वारा सात दिन की आयु का निरूपण किया है। श्रथान्‍्तरों 
में शरीर जन्‍्य रिप्टों से सात दिन की आयु का कथन करते हुए 
बताया है कि जिस व्यक्ति की भोंहें टेढी हो जाये, आंख की पृत्तली 
एकद्म भीतर घुस जाय, मंह सफेद और घिकृत हो जाय, दांत 
डुकड़े-टुकड़े होकर गिरने लगे तथा उनमें से दुर्गन्ध आने रूगे तो 
उसकी आयु सात दिन जाननी चाहिये | कल्याणकारक ओर सखुश्चुत 
में इन्द्रिय जन्य अरिष्टों का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि 
जिस व्यक्ति की रसना इृद्विय रसों के स्थाद को प्रहण नहीं करती 
है, अकारण ही शिर कम्पता है ओर मग्तक में एक प्रकार की 
विचित्र सनसनाहअ मालूम होती है, शब्दों का उच्चारण यथाथे 
नहीं होता है, उस व्यक्ति की सात दिन की आयु समभनी चाहिये। 


शारीरिक रिष्टो द्वारा एक मांस की आयु का ज्ञान 
थगथगढ कम्महीणों थूली दृ किसो किसो हृवइ थूलो । 
सुबह कयसीसहत्थो मासिक्क सो फूड जियह ॥॥२२॥ 
थगथगायते कर्महीन स्थूलस्तु कृश कृशस्तु भवति स्थूल | 
स्वयति कृतशीपहरुतों मासक स रफुट जीबति ॥२२॥ 


अथे--जो कमेहीन-गतायु व्यक्ति रिथिर रहने पर भी कांपता 
रहे एकाएक मोटे से पत्ता ओर पतले से मोटा हो जाय एवे शो 
झपना हाथ सिर पर रखकर सोण, यह निश्चित रुपसे एक+ मास 
जीवित रहता है । 
#यस्य ग्रोमयचूर्णार्म तूरदी मूधेलि ज़ायते । 
सरनेह बच भवेन तन्म मासान्त तस्य जीवन ॥ --चरक, रि. अध्याय 
यदालकादरैनचन्द्रभास्कर प्रदीप्ततेज्स्सुनरो न पश्यति | 


रिएसमुच्चय १६ 

फरवेध कारिज्जद कंठस्सुबरम्मि अंगुलिचएण । 

न हु एए गाठबंध तस्साउ हृदेह मासिक्क ॥२३॥ 

करबन्धः कार्यते कण्ठस्योपयगुलिचयेन । 

न खल्वेति गाढबन्ध तस्यायुभवति मांसिकम्‌ ॥२३॥ 

अथे--गाढ़ बन्धन करने के लिये जिसकी अ्रगुत्तियां गले 
में डाली जायें, पर अंगुलियों से दृढ़ बन्धन नहीं हो सके तो ऐसे 
व्यक्ति की आयु एक महीना अवशेष रहती है। 

विवेचन--शरीर एवं इन्द्रियों की वास्तविक प्रकृति से 
बिल्कुल विपरीत जितने लक्षण प्रकट हों, थे सब एक महीने की 
आयु व्यक्त करते हैं । प्रन्थान्तरों में एक मास की झवशेष आयु 
का बोध करने के लिये विभिन्न प्रकार के रिष्टों का कथन किया 
गया है| कल्याण कारक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी 
आंखों से अन्य व्यक्ति के कुटिल केशों, सूये ओर चन्द्रमा के प्रकाश 
को स्पष्ट रूपसे नही देख सके तथा जिसकी जिदल्वा इन्द्रिय टेढ़ी 
हो जाय, वह एक़ मास जीवित रदता है |! अद्धुतसागर में काया- 
रिष्टों का निरूपण करते हुए बताया है कि अकस्मात्‌ लिग इद्विय 
ओर रसना इंद्रिय का काला पड़ जाना' अथवा विकृत अवस्था 
को प्राप्त हो जाना एक माह की आयु का सूचक है । 

तीस दिन की आरायु के द्योतक अरिप्ट 

कड-तिरच च्‌ कसाय अब मदुरं तहेव लवण च | 

भुंजंतो न हु जाणह तीस दिखाई च तस्साऊ || २४ ॥ 








समक्ष्य मात्र प्रतिबिम्बमन्यथा विलोक़येद्ा रच मासमात्रत ॥-क पृ ७०८ 

शुष्कास्य श्यामकोष्ठो इप्यसितरदतति शीतनासाग्रदेश: । 

शोणाक्षअ्षकनेतओो लुलितक्रपद. ओोज्पातित्ययुक्कः । 

शीतश्वासो $थ चोपष्णश्वसनसमुदय शीतगात्र प्रकम्प । 

सोद्वेगो निष्प्रपंयप्रमवति मनुज्ञ' सर्वथा भ्रत्युकाले ॥ 

यो.र, पृ. ६, अ.त पृ, ३८-२६, अद्भु सा पृ. ४६२४, ना. से 
पृ, ४१, वृ. पा, तथा सं रे ध, द्वा. 


२० रिघसमुच्चय 


कटुति्क्त च कप्रायमग्ल मधुर तयेव लब्ण च । 
भुजन खन जानाति तिन्शदिनानि च तस्यायु: ॥ २० ॥ 
अधथ-भोजन के समय जिस व्यक्लि को कडुवे, तीखे, कथा- 
यज्ञे. खट्टे, मीठे ओर खारे रसों का स्वाद न श्रावे उसकी ती प्त दिन 
(एक महीना) की आयु रहती दे । 
विक्वन--आचाये ने रसनेन्द्रिय की शिथिलता को एक 
मास की आयु का द्योतक बतलाया है। ज्योतिषशास्त्र में शारी रिक रिष्ट 
के अधिक से श्रधिक मत्य के छः मास पहले होने का उल्लेख मिलता 
है। इससे पूर्व में शारीरिक रिष्ट प्रकट नहीं होते हैं । रूपस्थ ओर 
पदस्थ रिष्टों से आयु के दो वर्ष शेष रह जाने पर ही मृत्य की 
सूचना मिल जाती है| इसीलिये आचाये इस प्रकरण में एक मास 
की आयु को ज्ञात करने के चित्हों को बतला रहे हैं | वृहद पराशर 
होरा में कालारिष्टों का निरूपण करते हुए ग्रह स्थिति ले आयु क़ा 
सुन्दर निरूपण किया गया है। 
मत जीव की परीक्षा 
न हु जाणइ णियअर्ग उडढादिद्ठी ज्फमडप्पपरिहीणा । 
कर-चरणचल्लणासो गयजीवब ते विआणह ॥| २५ ॥ 
न खलु जानाति निजाड्नमूर्धा दृष्टि; स्पन्दन परिहीन । 
करचरणचलननाशो गतजीब त विजानीत ॥ २५॥ 
अथ--यदि ऊंगों में अनुभव शक्ति न हो, आँखे ऊपर की 
ओर म्ुकी हों, स्थिर हो, हाथ, पर नहीं चलते हों तो उस व्यक्ति 
को मत समभनमा चाहिये ! 
बिकट झत्यु के चिन्ह 
वयणेण पड़इ रुहिर वयणेण अ निग्गमेह अइसासो । 
विस्सामेण विहीणों जाण॒ह मच्चु लहुं तस्स ॥ २६॥ 
बदनेन पतति रुघिर बदनेन च निगच्छुत्यतिखवास । 
विश्रामेण त्रिहीनो जानीत मृत्यु लघु तस्य॥ २६ ॥ 
अथ- यदि मुख से खून निकलता हो, मुख से ही तेजी खे 


रिध्समुच्चय र्ृ्‌ 


प्यास निकलती हो और खूब छुटापटा रहा हो तो मृत्यु निकट 
सममूनी चाहिये ॥ 


विवेचन --निकट मृत्यु श्वान को अवगत करने के अनेक 
शारीरिक खिन्ह होते हैं। किसी किसी आखबाये ने चेष्ठा का रुकना, 
“स्मृति, धृति, भेघा आदि का नष्ट होना, अंगों में वीभत्स आकारों 
का प्रकट होना, जिड्ा का काला हो जाना, वाणी का अवरुद्ध हो 
जाना, मनख और दांतों का काला हो जाना, आंख क़ा बैठ जाना, 
उत्सुकता, पराक्रम, तेज और कांति का चीण हो ज्ञाना एवं चातु 
अर र उपधातुओं का क्षीण हो जाना निकट मृत्यु के कारण बताये हैं। 


एक मास अवशेष आयु के चिन्ह 


आहर-नहा तह दसणा करुणा जद हंति कारणबिहीणा । 
मासाब्मतर आउ निदिट्ट तस्स सत्थम्मि ॥ २७॥ 
अधर-नखास्तथा दशना' कृष्णा यदि भतन्ति कारणतिहीना ) 
मासाम्यन्तरमायुनिर्देष्ट तस्पथ शास्त्रे ॥ २७॥ 


अधथ--अ चाय यहां बतलाते हैं कि पूर्व शाखत्रों में बत।या 
गया है कि बिना किसी कारण के यदि नख ओठ ओर दाँत काले 
पड़ जाये तो एक मास की आयु अवशिष्ठ समझनी चाहिय । 


न “जन +--+.3--न नम ननन-नीनननन न यनन-नन-- टन कगानन- नमन. #ननमनाना-नकनना-----++-+००-+०-७५-५+>4++-+++-+न-+५---++<4+3७3५७७-५५-+ 3५ -++++न+++ककन-न- «न +-+>-ा+3+अमकन-+कनन-क “नम. 


#प्राण।  समुपहष्यन्ते विज्ञानमुपस्ध्यते | 
घमन्ति बलमज्ञानि चेष्टा व्युपरमन्ति च॥ 
इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति बेदना । 
आत्सुक्य भजवे सत्वं॑ चेतोमीराविशत्यपि ॥ 
स्मृतिस्त्यज्यति मेवा च हीश्िये चापसपंत । 
उपप्लवन्ते पाप्मानः क्रोधस्तेनक्ष नश्यति॥ 
शील द्यावततेन्यथ शक्तिश्व॒परिवतंते । 
विकीयन्ते प्रतिच्छायाच्छायाश्व विकृ्ति गताः॥ 
शुक॑ प्रच्यवते स्थाबादुन्‍्भाय भज़ते<$निलः | 
क्षय मासानि वच्छन्ति गच्छत्यदंगपि ज्यम्‌ ॥ इत्यादि 
“+च., ई, स्था, श्लों ४४-४४ 


श्र रिष्टसमुच्चय 
निकट झत्यु ज्ञात करने के अन्य चिन्ह 


मुहद-जीह चिअ किशहं गीवा लहु पडइ कारण शात्यि | 
रुभह हिआइ सासो लहु मच्चू तस्स जाणेद ॥ २८ ॥ 
मुख-जिह्द एव कृष्णे ग्रीवा लघु पतति कारण नास्ति। 
रुणद्वि हृदये श्रारो लघु मृत्यु तस्य जानीत ॥ २८ ॥ 


अर्थ--यदि किसी व्यक्ति का मुख और जीम काली पड़ 
जायें, गदेन बिना किसी कारण के कुक जाय तथा बार-बार रूांस 
रुकने लेंगे तो डसका शीघ्र मरणु समभना चाहिप । 


विवेचन--उष्ण* वस्तु शीत प्रतीत दो ओर शीत वस्तु उष्ण 
प्रतीत हो, कोमल घस्तु कठोर और कठोर चस्त कोमल प्रतीत हो 
सुरान्धित वस्तु दुर्गन्ध युक्न और दुर्गन्घधित वस्त सर्गन्ध युक्त 
प्रतीत हो एवं कृष्ण वस्तु शुक्ल ओर शक्ल वस्तु कृष्ण प्रति भाखित 
हो तो उस ब्यक्ति का निकट मरण जानना चाहिये । 


सृत्य होने के पूवे शरीर की स्थिति कायम रखने व!ले 
परमाणुओं में इस प्रकार का विपर्यास आ जाता है जिससे उसकी 
इंद्विय शक्ति क्षीण हो जाती है आर शारीरिक संघटित परमाणु 
विधटित होने की ओर झश्नसर हो जाते हैं। यद्द चिंघटन की 
प्रक्रिग जब तक नहीं होती है, तभी तक जीवन शक्ति वतेमान 
रहती है। आधुनिक पेशानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं 
फि मृत्यु होने के पूजे से ही जीवन शक्कि सम्पन्न रखने वाले परमाणु 
अपनी असली स्थिति को छोड़ना शुरू कर देते हैं । धीरे-धीरे 


#उष्णाज्शीतान्‌ खराब्छक्ष्णान्‌ म्दूनपि च दारुणान | 

स॒पृष्य्वा स्पृश्यास्ततो <न्यस्व॑ मुमृषुस्तेष मन्यते ॥ 

अन्तरेण तपस्तीन योग वा विधि पूर्वकम । 

इंद्रिययघिके पश्यनू. पज्चत्वमेधिगच्छुति ॥ 

इंद्रियाणामते दृष्टेरिन्द्रियार्थानू न पश्यति | 

विपयंगेण यो बियात्‌ ते विद्याद्विगतायुषम्‌ ॥ 

स्वस्था' भ्रज्ञाविपर्यासरिन्द्रियार्थध वैक्ृतम । 

पश्यन्ति ये सुबहुशरतेषां मरणमादिशेत्‌ ॥ च॑ इ स्था. श्लो, २९-२४ 








रिध्सघुच्चय रे 


जीवन शक्ति के हास होने पर परमासखुओं का समुदाय पिकीये 
हो जाता दे ओर चेतन आत्मा अन्यत्र चला जाता है । 


सात दिन की अवशेष आयु के चिन्ह 
कर-चरण अगुलीण संधिपणसा [य] खेह फुट्टति | 
न सुणेइ कण्णघोस तस्साऊ सत्त दिश्रहाह॥ २९ ॥ 
कर-चरणागुलीनां सन्धिप्रदेशाश्ष नेब स्फुटन्ति । 
न #णोति कर्णघोष तसस्‍्यायु. सप्त दिवसान्‌ ॥ २९ ॥ 


अथे--जिसके हाथ ओर पेर की अगुलियों की ओडें न 
कडकें और जो कानों के भीतर होने वाली आवाज को नहीं सुन 
सके उसकी सात दिन की आयु होती है। 

विवेचन --जब शरीर# अकस्मात्‌ ही निबेल या क़ाला पड़ 
जाय, सचेलाधारण के समान रहने वाला मुखमरणडल कमल के 
समान गोल और मनोहर हो जाय एच कपोल में इन्द्रगोप के 
समान चिन्द्र प्रकट हों तो सात दिन की अयु सममनी चाहिए । 


रोगी< के शिर के बाल खींचने पर उसे दर्द नहीं मालूम 
हो तो उसकी ५ दिन की आयु अवशेष जाननी चाहिये | अद्भुत 
तरंगिणी में इसी चिन्द्र को सात दिन की आयुका कारण भी बतलाया 
है। इस चिन्ह में वैशानिक देतु यह दिया गया है कि बालों का 
सम्बन्ध मस्तिष्क के उन शान तन्तुओं से है जो संधेदन उत्पन्न 
फरते हैं. संवेदन उत्पन्न करते की योग्यता का विघटन सृत्यु के 
एक सप्ताह पहले से आरस्म द्वो जाता है। शरीर शास्त्र के विशेषज्ञों 


अयदान्त्यचिन्होत्यनलो इसितो भवेद्यदारबिंद समवक्त्रमएडलम्‌। 
यदा कपोल्ले बलकेन्द्रगोपकस्स एवं जीवेदिह सप्तरात्रिकम्‌ (-क पू ७०६ 
>आयम्योत्पाटितान्‌ केशान्‌ यो नरो नावबुध्यते । 
अनातुरो वा रोगी पढ़ात्र॑ नातिवतंते ॥ 
अनातुर रोगी आडूत्न वापि थो नर भ्रायम्य बलादाहृष्य उत्पादितान्‌ 
क्रेशान न अवबुध्यते तद्वेदनां न वेत्ति स षड़ात्र नातिवतते ॥-च प्‌ १३६२ 
अनिमित्ते अगिलेबी चक्‍्खुसावों य लंबगो सासो । 
जइ ता कमेण दस सत्त वासरंते घुबं मरण ॥। -सं रे गा २१२ 


्‌्‌छ रिध्रसमुच्चय 


का कथन है कि शरीर में दो प्रकार के मुख्यतः परमाणु होते हैं 
पक वे हैं जिनले संवेदनशीलता में गति प्राप्त होती है और दूसरे 
थे परमाणु हैं जो स्वयं संवेदन रूप में परिणत होते हैं । प्रथम 
प्रकार के परमाणु सृत्यु के कई महीने पहले से ही विघटित होने 
लगते हैं, पर द्वितीय प्रकार के परमाणु भृत्यु के कुछ द्वी दिन 
पहिले विघंटित होना आरंभ होते हैं। आचाये ने उक्त गाथा में 
*अ संवेदन-शील परमाणुओं के विधघटित होने का संकेत किया 
। 


एक मास श्रवशेष आयुवाले के चिन्ह 
जीहर्गे अहकसिणं अण्ण ते होइ जस्प गुरुतिल॒य । 
मासिक तस्साऊ निदिह सत्थहतेहि ॥ ३० ॥ 
, जिद्दाप्रमतिकृष्ण खडित तद्भवति यस्य गुरुतिलक । 
मसेक. तस्थायुर्निदे्ट शाखत्रतिद्षि, ॥ ३०॥ 
अर्थ--श्ररिष्ट शास्त्र के ममेज्ञों का कथन है कि जिसकी जीम 


की नोंक [ अग्नमाग्न ) विलकुल काली दो जाय शोर लताट पर 
की वढी रेखाएँँ मिट जायें वह एक मास जीवित रहता है । 


तीस दिन अवशिष्ट आयुत्राले के चिन्द् 

कर-चरणेषु अ तोय॑ दिल्न॑ परिसुसइ जस्स निब्भते । 

सो जीवइ दिअद॒तय हृह कहिअ पुव्यसरीदि ॥३१॥ 

कर-चरणेषुं च तोय दत्त परिशुष्पति यस्य निर्श्नोन्‍्त | 

स जीबति दिवसत्रयमिति कवित पूतसूरिमि. ॥ ३१ ॥ 

अथ--जिसके हाथ ओर पेरों पर ज़ल रखने से सूब जाय 
वह निस्सन्देह तीन दिन जीवित रहता है, ऐसा पूर्चाचायें। का 
कथन है | 

विवेचन--अथान्तरों में अराजिकमरण चिन्हों का कथन 
करते हुए बतलाया है कि बात के प्रकोप से जब शरीर में सुई 
घुभाने जसी भयेकर पीड़ा हो, ममेस्थानों में भी अत्यन्त पीड़ा हो 
भयकंर और दुष्ट विच्छू से कटे हुए मनुष्य के समान अत्यधिक 


रिश्सशुरचूयय ष्भ्‌ 


बेदना से प्रतिक्षण व्यकुलित हो तो समझता चाहिये कि यह 
सीन दिन* तक जीवित रदेगा। 

शरीर विज्ञान वेसाओं का कथन है कि मरण के पहिले तीन 
हिन से ही शरीर में परमाणुओं की रासायनिक विश्लेषण क्रिया 
आरंभ हो जाती है. जिसले शरीर को स्थिर रखने वाले वायु और 
कफ दोनों असमातस्था को प्राप्त हे जाते हैं। शारीरिक विज्ञान 
के अनुसार जिकोष में तीनों दोषों के विकृत होने पर भी बायु ओर 
कफ में पहले विकार आता है, और इन दोनों की बिकृति इतने 
असमातल रूप से होती है जिससे पित्त दोष इन्हीं के अन्तगत आ। 
जाता है | फलतः तीन दिन पहले से शरीर-स्थिति की संपन्न करने 
बाले घटक रूप परमारु वायु की तीत्रता से आच'ये प्रतियादित 

खिन्हों को प्रकट कर देते हैं । 


निकट खत्यु प्रकट करने वाले अन्य चिंह 
वयशणम्मि नासिआए तहशुज्के जस्स सीयलो पत्रणों | 
तस्स लहु होह मरण पुत्वायरिय्ेद्दिं णिद्दिद्र ॥ १२ ॥ 
बदने नासिकाया तथा गुद्मे यस्य शीतल पवन । 
तस्य लघु भत्रति मरण पफूर्वाचायानेदिएम ॥ ३२॥ 
अर्थ--पूर्वाचार्य! के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिसके 
भुख, नाक तथा गुप्त इन्द्रिय से शीतल वायु निकले वह शीघ्र ही 
मरता है ! 
विवेचन--आधुनिक शरीर विज्ञान भी वतलाता है कि सत्यु 
के प्रवे कुछ दिनों से ही बाध्य करण-इ॒द्वियां, जिनसे संवेदन होता 
है, मांस पेशियां जिनले गति या संचालन होता और संबेदन 
सूत्र जो इन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हैं, वि*४ललित 
हो जाते हैं । इस घचि+ंखलित अधस्था का नाम ही शारीरिक मरण 
चिन्ह या रिष्ट है। गतिवाहक सूत्र ओर संवेदन वाहक सत्र की 
शिथिलता ही मृत्यु का कारण है। इस सूत्र की शिथिल्तता से भुख 
»  तुढ शरीरे प्रतिपीड्यत्यप्यनूनमर्मारि मारुतो थदा 
तथोभदुष॑श्चिकविद्धवु्षरस्सैदव दु खी त्िदिन स जीवति ॥ के. पृ, ७०६ 


र्‌६ रिध्समुच्चय 

और नाक से शीतल यायु निकलती है, इसीलिये आचार्य ने उपयुक्त 

गाथा में विज्ञान-सम्मत उक्क मरण चिन्दों का निरूपण किया है 
पैद्रह दिन की आयु व्यक्त करने वाले शारीरिक रिष्ट 


देह तेयविहीण निस्सरमाणों हु उद्डर सासो। 
पंचदस तस्स दियहे णिद्दिट्ठ॑ जीविअं दत्थ ॥ २३ ॥ 
देहस्तेजविहीन निस्सरन्‌ खलूत्तिष्ठति श्वास । 

पचदश तस्व दिवसानिर्दिष्ट जीवितमत्र ॥३३॥ 

अथ- यह कहा जाता है कि यदि दारीर कांतिहीन हो और 


बाहर निकलने मे शवास तेज हो तो वह इस संसार में १५ दिन 
तक जीवित रहता है । 


विवेचन--जिस »* मनुष्य का रूप दूसरों की दृष्टि में नहीं 
आता हो एवं जिसे तेज सुगन्ध या दुगन्ध का अनुभव नही होता 
हो बह १५ दिन जीवित रहता है | 

जिसका+ स्नान करने के अनतन्तर वत्तःस्थल पहले सूखता 
है और समस्त शरीर गीला रहता है वह व्यक्ति सिफे १५ दिन 
जीवित रहता है । 

आयु के सात दिन अवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्ह । 

अनिमित्त जलविंदु नयणेसु पढंति जस्स अणवरय । 

देसणा द्वति करूणा सो जीपह सत्त दिश्वह्ाई ॥२४॥ 

अनिमित्त जलबिन्दवों नयनेम्य' पतठन्ति यस्यानवरतम | 

दशना भर्वा-्त कृष्णा: स जीवति सप्त दिवसान्‌ ॥३४॥ 


» यदा पररिमा नह दृष्टिमराडले स्वय॑ रवरूपं न च पश्यति स्फुटमू । 
* प्रदीक्षमन्ध च न वेत्ति बध्तन त्रिपचरात्रेषु नरो न बिदयते ॥-क पृ उ०्ड 
#. ग्रय रनातानुलिप्तर्य पुर्वैम्‌ शुष्यत्युरो भ्रशस्‌ । 

आईंधु सवंधात्रषु सो४र्थमास न जीदति ॥-च भव १४१९३ 

रनातानुक्षित यच्चापि भज्म्ते नील मधिका । 

छुगंधिवाति वाउक्रमान त॑ ब्र्दा त गतादधम ॥- अ, सा पू ४४६ 


रिएसमुच्चय २७ 


आशथे-यदि झकारण ही नेओं से अनवरत पानी निकलता 
रहे और दांत काले पड़ जायें तो सात दिन की आयु अवशिष्ट 
समभनी चाहिये । 


विवेचन--*शरीर पिशज्ञान-वेत्ताओं का कथन है कि जिस 
व्यक्ति के दांत विकृत होकर सफेद हड़ी के समान मालूम हों, कुछ 
द्रव पदार्थ उनमे लिप्त रहे एवं दांत भयानक और विकृत दिखलाईं 
पड़ते हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट समभझनी चाहिये। 


आयुर्वेद में नेज, कान ओर दांत की परीक्षा के प्रकरण में 
लिखा है कि अत्यधिक तापम।न के अनन्तर ठणडक लगने से नेत्र 
से पामी निकलता है| नेत्र इद्विय के द्वारा जो प्रकट होते हैं उनको 
प्रधान कारण शरी२-घटक परमाणुओं का विश्लेषण माना गया 
है। जब शरीरमें बाह्य विजातीय द्रब्यों का सम्बन्ध हो जाता है तो 
सबसे पहले उसकी सूचना नेत्रों को सिलती है ओर वे उस बिज्ञा- 
तीय द्ब्य को किसी न किसी रूपमें बाहर निकालने का प्रयत्न 
करते हैं | लेकिन जब नेघ उस विजातीय द्व-य को निकालने में 
अखसमथे हो जाते हैं तो उनसे एकापक लगातार प/नी निकलने 
लगता है | इस अवस्था को इस प्रकार कहा जा सकता कि जैछे 
अत्यधिक गम वस्तु पर दो चार कण जल पढ़ने से एक प्रकार 
का तेज उत्पन्न होता है-भोतिक विज्ञान #! परिभाषा में विद्यत्करणों 
की लहर वेग पूर्वक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार नेत्नों के ऊपर 
पएकापएक पड़ने से लिग्ग्तर जल प्रधाह निकरूने लगता है और 
आगे जाकर यह प्रवाह एक ही भभके में जीवन लीला को समाप्त 
कर देता दे | तात्पये यह कि बिन्ता रोग के प्रकट हुए आभ्यन्तर 
स्थित विजातीय द्रब्यों के अकस्मात्‌ दबाव से आंखों से जल फी 
भारा अनवरत रुपसे प्रघाहित होती है ओर यह शीघ्र म्रत्यु की 
सूचक है। 

आजाय ने इसी वैज्ञानिक तथ्य का उपयेक्ल गाथा में निरू- 
पण किया है। 


2 शअस्थिश्वेता ठ्ििजा यस्य पुष्पिता: पहु संबत्ता । 
बिक्ृत्या न स रोग्रास्तु विद्यारोग्यमश्चुते ॥-क पृ १३६३ 





श्द रिष्टसमुच्च य 


झृत्यु के दो दिन पहले प्रकट होने वाले शारीरिक चिन्ह । 
दिद्दीए चप्पियाए ताराविंबं ण्‌॒ जस्स ममडेह | 


दिशजुअमज्फे मरण शिदिह तस्स निब्भत ॥३५॥ 
दृष्ट्या आक्रान्तया ताराबिम्ब न यस्य श्राम्यति | 
दिनयुगमध्ये मरण निर्दिष्ट तस्य निर्भान्‍्तम्‌ ॥३५॥ 
--यदि नेषरों के संचालन के साथ पुतलियां नहीं घूमती 
हों तो निम्सन्देह दो दिन के भीतर मरण होता है 
विवेखचन--पन्धान्तरों में दो दिन की आयु अवशिष्ट रह 
जाने पर अनेक मरण -चिन्हों को क्रहा गया है। एक#& स्थान ण्र 
लिखा है कि ठडे जल से सिचन करने पर भी जिसे रोमांच नहीं 
होता हो और जो अपने शरी की सर्व क्रियाओं का अनभव नहीं 
करता हो, यह दो दिन के भीतर मत्य को प्राप्त होता है | 
चरक# में इन्द्रिय की परीक्षा करते हुए लिखा है कि जो 
अघन आकाश को घनीभत ओर कठिन देखता है ओर घनीमूत 
पृथ्वी के अधन रूपमें दशेन करता है | अमूत्तिक आकाश सूत्तिमान 
रूपमें दिखलाई पड़ता है, तेजमान अग्नि तेत्न रहित दिखलाए पड़ती 
है, स्थिर चस्‍्तु को चचल ओर चचल को स्थिर रूपमें देखता है 
निरभ्र आकाश को मेघाच्छाठित देखता है उसका शीघ्र मरण 
होता है | जिस व्यक्ति की काली पुतलियां बिना किसी रोग के 
सहसा सफेद हो जायें और जो नेत्र संचालन करने पर नेत्रों के 
भीतर रहने वाले प्रकाशमान तारा का दर्शन न करे तथा जिसकी 
भीतरी आंखों का आकार मैला ओर सफेद दिखलाई पढ़ उसकी 
मृत्यु निकट समभनी था 


» जलेस्पशीतैहिंमशीतलोपम प्रसिच्यतो यस्य न रोमहर्ष । 

न वेत्ति यस्सर्व शरीर सत्‌ किया नरो न जीवेदद्विनात्पर से त-क प्रू ३१० 
#  घनीभूतमिवाकाशमाकाशमित्र गओदनीम । 

बिगीतमुभय त्वेतत्‌ पश्यन मरणामच्छुति ॥ 

यस्थदर्शनमायाति भारुतो (म्बर गोचर । 

अप्रिनायाति वा दीप्तस्तस्यायु स्तयमादिशेत्‌ ॥ 

जले सबिमले जालमजालावतते मर ! 

स्थिरे गच्छति वा दृष्टवा जीवितात्‌ परिसुच्यते ॥ -च प्‌ ११5६४ 


रिष्समुच्यचय २६ 
झत्यु के चार माह पूब होने बल्ले शारीरिक मरण चिन्ह 


घिदियासो सदिखासो गमणशविजासों हवेह इह जस्व। 
अझइणिद णिदगासो मासचठक उ सो जियह ॥ ३६ ॥ 
घृतिनाश स्मृतिनाशों यमनत्रिनाशों भत्रतीह यस्य | 
अतिनिद्रा निद्वानाशों मासचतुष्क तु स जीवति ॥३६॥ 


आअथे--जिस व्यक्ति के घर्य और स्सृति नए हो जायें आर जो 
घलनेसे असमथे हो जाय, जिसे अत्यन्त नींद आती हो अथवा 
नींद ही नहीं आती हो तो वह चार मास जीवित रहता है। 

विबेचन--वैज्ञानिकों ने चेये और स्मृति का वणन करते हुए 
बताया है कि सुख्यत स्मृतिय दो प्रकार की होती हैं-एक तेतुगत 
स्मृति-अचेतन ओर दूसरी चेतन स्मृति। तेतुगत स्मृति उन 
आच्छादित अन्तः संस्कारों की एनरुह्आावना है जो सबेदन सूत्र 
भ्रथियों में संचित रहते हैं--अन्तः संस्कारों की घारणा के अनुसार 
जो शारीरिक व्यापार होते हैं उनका भान इस स्प्रृति में नहीं होता 
चेतन स्प्रति अन्तः संसुफारों का प्रतिविम्त॒ पड़ने से उत्पन्न होती 
है, इसमें प्रथम संस्कारों की घारणाएँ रहती हैं, फिर थे शानपूवेक 
उपस्थित हो जाती हैं | घेये के संबध में मी केश निकों ने बताया है 
कि यह पक अन्‍्तः प्रवृत्ति है, जिसका प्राणी समय २ पर उपयोग 
करता रहता है | चेतन स्मृति मनष्यों की मृत्यु के चार माह पहले 
से नष्ट हो जाती है, इसका प्रधान कारण यह है कि जीवन शक्ति के 
न्‍्यून हो जाने पर उच्चत मनोब्यपार रुक जाते है ' जीवन शक्ति 
जितनी अधिक उन्नत आर विकसित परिणाम में रहेगी, मनुष्य 
के मनोव्यापार उसने ही अधिद उन्चत कोटि के होंगे। मनुष्य के 
मस्तिष्क व्यापार और इारीरिक व्यापार जब संतुलित अवस्वा में 
नहीं रहते हैं, उस समय उलकी जीवन शक्ति घट जाती है । खृत्यु 
खिन्द्र प्रधान रूप से शारीरिक ओर मस्तिष्क संबंधी बेगों की 
झखसमता ययोत्क ही हैं | शरीर विशान की तह में प्रवेश करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि घति और स्मृति, चेतत अवस्था से ज़ब 
कलेतन अवस्था को प्राप्त होती हैं, उस समय व्यक्ति के भोतिक 
शरीर में इस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है जिससे उसकी 


३० रिश्समुच्चय 


जीवन शक्किवा हास होने लगता है और वह घीरे-घीरे मृत्युके निकट 
पहुँच जाता है । इस अवस्था में व्यक्ति के अन्तःक्रण से प्रीति, 
घूणा, प्रतुक्ति, आदि मनोवेगों की परम्परा विच्छिन्न होने लग्नती है 
ओर उस के संबेदन में भी न्‍्यूनता आने लगती है । 
आखाय ने उपयुक्त गाथा में इसी मनोवेज्ञानिक रहस्य फो 
लेकर धृति और स्मृति का नष्ट होना चार माह पृथे से ही मृत्यु फा 
सूचक बतलाया है ) ये दोनों प्रद्क्तियां चेतन-शान से सम्बद्ध 
रहती है, अतः इनका अभाव स्पष्ट रूप से चेतना--जीवत शक्ति के 
अभाव का द्योतक है । 
शारौरिक चिन्हों द्वारा एक दिन, तीन दिन आर ने। दिन की आयु को 
ज्ञात करने के नियम 
ण हु पिच्छह खियजीहा एयदिण होइ तस्स इह आऊ | 
नासाए त्तिणि दिअहा णव दिअहा भमृहमज्मेण ॥३७॥ 
न खलु पश्यति निजजिद्वामेकदिन भव॒ति तस्थेहायु । 
नासया त्रीन्‌ दिवसान्त्र दिवसान्‌ श्रमध्येन | ३७॥ 
अथ--यदि कोई अपनी जिद्धा ८ न देख सके तो एक दिन, 
नाक न देख सकने पर तीन दिन ओर भोंद के मध्य साग को न 
देख सकने पर नो दिन जीवित रहता है ! 
विवेखचन--नवान्हिकादि मरणचिन्हों» का कथन करते हुए 
आयुर्वेद में छ़ विकार को नो दिन की आयु का कारण माना है, 
यहां ऋू के मध्य भाग का अद्शन मृत्यु का चिन्द्र नहीं ब्रतलाया 
है, प्रत्युत भौदों का टेढ़ा हो जाना या ओर किसी प्रकार का विकार 
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कजिय३ तिदिशा स स्ब पासति पीय॑ पयत्थसत्थं जो । 

जस्य या कमिरे भिन्न हवति पुरीस से लहुमरणोे ॥ 
वद्धचक्खुलक्खा निरक्खम'णो वि न यतिय नियद । 

भम॒याण जुये जो सो नवदिवसब्भतरे मर्‌इ-“स. र॑ था,.१६८-१६६& 
>भ्लूयुग्म नववासरं ज्षवश्यो; घोष॑ च सप्ताडिकम । 

नासा पेचदिनादिमिनियनयोज्ये।तिदेनानां. त्रयम ॥ 
जिड्ड/मेकदिन विकाग्तिरसद्॒याद्दरातो. बुद्धिमां- 

रत्मक्त्वा देदमिद त्यजेट विधिबत्‌ ससारमीर पुमान्‌ ॥-क ४, ७११ 


फरेएसमुच्चत् ञ््‌ 


रत्पन्न हो जाना मुत्यु चिक्ष बतलाया है। कान में समुद्र घोष 
सदश आवाज़ आने पर सात दिच, नाक में विकृति होने पर पांच 
या जार दिन, आंस्यों की ज्योति में विकार होने पर तीन दिन ओर 
रसना इंद्रिय के विछत होने पर एक दिन की आयु समभनी 
चाहिये। 

शरीर विज्ञान पेत्ताओं ने इन्द्रियों की परीक्षा ले आयु का 
निश्चय किया है | उनका मत है कि शारीरिक लक्षणों में सबसे 
पहले स्पशन इन्द्रिय जन्य सृत्यु चिद्व प्रकट होते हें । इन चिन्हों 
का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि स्पर्शन इन्द्रिय में अलुभव 
शुल्यता के होने पर तीन महीने के भीतर मृत्यु होती है। अन्य 
इन्द्रियों में स॒त्यु के कुछ ही दिन पूर्व शिथिलता आती दे । आचाये 
ने इसी चैज्ञानिक्त सिद्धान्त के ग्राधार पर उपयुक्ष मरण चिन्हों का 
निश्चय किया है। 


सात दिन एवं पांच दिन की आयु को ज्ञात करने के नियम 

कशण्णाघोसे सत्त यलोयणताराअद सणे पंच | 

दिझहाई इबइ आऊ इय मणिअं सत्यईर्सताह ॥३८॥ 

कर्णाधोषे सत्त च लोचनतारा इदशने पच । 

दिवसान्‌ भवत्यायुरिति मणित शाख्रविद्धिः ॥ ३८ ॥ 

झथे-कानों के भीतर होने वाली ध्वनि को न खुनने पर 
सास ६िन और आंखों के तारा-आंखों के भीतर रहने वाले मस्र 
के समान प्रकाश को, जो नाक के पास के कोनों को दबाने से 


प्रकट होता है, न देख सकने पर पांच दिन की आय अवशेष रहती 
है, ऐसा शास्त्र ममशों का कथन है । 


सात दिन की अवशेष आयु को व्यक्त करने वाले अन्य चिन्ह 
बड़े चिझ कर जुअले न हु लग्गह संपुडेश निब्भंत | 
बिहडेह अइसणएणे सत्त दिणाई उ सो जियह ॥३९॥ 
बद्धमेत्र करयुगं न खलु लयति सम्पुटेन निर्श्नान्तम्‌। 
जिधट्यतह्यतिशयेन स॒प्त दिनानि तु स जीबति ॥ ३२ ॥ 


शेर - रिष्रसमुच्चय 


अर्थ--यदि हाथ हाथ हथेली को मोड़ने पर इस प्रकार मे 
सट सके, जिससे चुबलू बन जाय ओर एक बार ऐसा करने पर 
आझलग करने में देर लगे तो सात दिन की आयु# समझती चाहिये। 


विवेचन-अन्थान्तरों में शारीरिक मर्ण चिन्हों का निरूपण 
क़रते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपने पेर नहीं दीखें 
बह सीन वर्ष, जांघ नहीं दीखे तो दो वे, जानु-घुटना न दीखे तो 
एक वध, उरु-चद्तस्थल नहीं दीखलाई पड़े ता दश महीने, कटि 
प्रदेश नहीं दीख पड़े तो सात महीने, कुक्षिकोख नहीं दिखलाई पड़े 
तो चार महीने, गदेन नहीं दीख फ्डे तो एक महीने, हाथ नहीं 
विखलाई पड़े तो पन्द्रह दिन, बाह-भुजा न दिखलाई पड़ तो आठ 
दिन, अंश-कंधा नहीं दिखलाई पड़े तो तीन दिन एवं नख ओर 
दांतों का विदवृत हो जाने से दस दिन की आयु शेष समभनी 
चादिये | शरीर-शास्त्र के बेत्ताओं का कथन है कि झुत्यु के कई 
महीने पहले से ही नाक, कान, जीम ओर सुंह बिकृत हो जाते हैं । 
इस अयस्था में वे कुछ दिन पहले से दी मृत्यु के सूचक बन 
जाते हैं । 
मरण के अन्य चिन्हों का प्रतिपाइन करतेहुए एक» स्थान पर 
लिस्वा है कि मनुष्य की दृष्टि में श्रांति होना, आंखों में अन्घेरा 
आना, आंखों का स्फूरण ओर आंखुओं का अधिक रुपमें बहना 
ललाट पर पसीना अ।ना, जीवन धारक रक्लवाहिनी ओर श्सवाहिनी 





#तेद शरीर नाम चेतनाथिश्टानभूत पेचमद्याभूतविकारसमुदाया-मक्म्‌ । 
समयोगवाहिनो यदा ह्म्मिन्‌ शरीरे घातवों वषम्यमापदन्ते तदेद क्‍्लेश विनाश 
वा प्राप्नोति । -च पृ १२४८ 

>पाद जघा रवजानूझुकटिवुत्षिगलास्त्वल । हस्तबाह्ासव्त्तो3ग शिस्थ्र 
क्रमतो यदा “न पश्येदात्मनच्छाया क्रमालिब्धेककवत्सरं । मासान्द्श तथा सप्त- 
चतुरेकान्सजीवति” तथा पक्षाष्टसत्त्रीणि दिनान्येकाधिकान्यपि । जीवेदिति नरो मत्वा 
त्यजेदात्मपरिप्रहदम्‌ ॥ -के पृ, ७१० 

#हय्भ्रा तिध्तिमिरं दशरफुरणता स्वेदश्चबक्त्रे झूश। 
स्थैये जीवसिरास पादकरयोरत्यन्तरोमोद्र्म ॥ 
साज्नादभ्रिमलप्रवृत्तिपपि तत्तीजज्वर श्वांससं- 

रोधश्न प्रभवेन्नस्य सहसा झत्यूद्सक्कक्षणम्‌ ॥-क पर. ७११ 


रिध्समुच्चय इ्३े 


नाड़ियों में स्थिरता उत्पन्न होना, हाथ आर पैरों पर अत्यधिक 
रूप से रोमों का उत्पन्न होना, मल की अधिक भवृक्ति होना, १०७ 
डिब्री से ऊपर झु्वर का होना, श्वाल का रुक जाना एवं ललाद 
का अस्यधिक गम और अम्य शरीराचयवों का शीतल दोना, आदि 
चिन्ह शीघ्र ही सत्यु के सूचक बताए गएरहें : 

इृदि रिट्वगंण भ्रणियं पिण्डत्थ जिणमयणुसारेण । 

णिसुणिज्ज हु सुपयत्थ कहिज्जमाणं समासेण ॥४०॥ 

इति रिष्टगण भमणित पिणडस्थ जिनमतानुसारेण । 

निश्ररता ख्लु सुपदस्थ कथ्यमान समासेन ॥ ४० ॥ 

अथ--जिनदेव के उपदेशानुसार निर्शात पिशडस्थ शारीरिक 
रिप्टों का कश्न किया गया है। अब संक्षेप में कथित पदस्थ वाह्य 
निमित्तों के द्वारा संकेतित रिप्टों का वंणन किया जाता है। 

पदस्थ रिप्ठ वा लक्षण 

ससि-सर-दीवया३ अरिहस्वेण पिच्छए जे जे । 

ते उ भणिज्जह रिट्ठ पयत्थरूब मुर्णिदेहिं॥ ४१ ॥ 

शशि-सूर्य-दीपकादीनरिष्टरूपेण पश्यति य यम्‌ । 

ततु भण्यते रिष्ट पदायेरूप मुनीन्द्रे, ॥ ०१ ॥ 

झथे-यदि कोई अशुभ लक्षण के रूप में चन्द्रमा, सूर्य, 
दीपक या अन्य किसी वस्तु को देखता है तो ये सब रिष्ट मुनियों 
के द्वारा पदस्थ-व.हा वस्तुओं से संबंधित कहलाते हैं ' 

विवेचन--आकाशीय दिव्य पदाथा का शुभाशुभ रूप में 
दर्शन करना, कुत्ते, बिल्ली, केझा आदि प्राणियों की इशानिए 
सूचकफ़ आवाज़ का सुनना या उनकी भ्रन्य किसी प्रकार की चेष्टाओं 
को देखना पदस्थ रिष्ट कहा गया है। पदस्थ रिष्ट में सत्यु फी 
सूखना दो तीन बर्ष पूरे भी मिल जाती है। आचाये ने पदस्थ 
रिप्टों का आगे संद्षेप में चढ़ा सुन्दर कथन किया है । 

पुनः पिसडसथरिप्ट की परिभाषा 


णाणाभेऊविभिन्न त॑ पि हवे इत्थ विव्वियप्पेण । 
णाणासत्यमएण भणिज्यमाण निसामेह।| ४२ ॥ 


श्छ रिण्समुच्चय 


नानामेद विभिन्‍न तदपि भव्रेदत्न निर्विकल्पेन । 
नानाशात्रमतेन भण्यमान निशामयत ॥ ४२ ॥ 


अथ--इसमें संदेह नहीं कि अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा 
इसकी पद्दिचान हो सकती है | नाना शास्त्रों के द्वारा जिनका वणन 
किया गया दे उनका यहां कथन किया जाता है, ध्यान से सुनो । 


पदस्थ रिष्टज्ञान करने की विधि 
पक्खालिऊण देहं सियवत्थवि लेवणी सियाहरणो । 
युज्जित्ता जिणनाह अहिमतिअ णियम्ुहं पच्छा ॥४३॥ 


३ हीं णमों अरिहंताणर कमलेर विमलेर उदरदेवी इटि मिटि 
पुलिदिणी स्वादा ॥ 


ग्र्चाल्य देह सितवद्ननिलेपन सिताभरण' । 
पूजयित्रा जिननाथमभिमन्त्य निजमुख पश्चात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ--स्नाव कर, श्वेत वस्त्र धारण कऋर सुगधित द्रव्य तथा 
आशभूषणों से अपने को सज़ाकर एव जिनेन्द्र भगवान की पूजाकर 
“/ झरोंहींणमो अरिदिताण फमतले २ विमले २ उदरदेवि इटिमिटि 
लिहिणी स्वाहा | ” इस मत्र का 
इञ मंतेण मंतिय णियवयण एयबीस बाराओ । 
पुर जोएउ पयत्थ रिद्ें जिगसासणें भणिय ॥४४॥ 
इति मन्‍्त्रेण मन्त्रयित्या निजवदनमेकर्विशतिवारम | 
पुन, पश्यतु पदस्थ रिष्ट जिनशासने भणितम | ४४ ॥ 
अथे-इक्क्रीसवार उच्चारण कर अपने मुख को पथ्ित्र कर 
जिन-शास्मों में पर्णित पिणएड़स्थ वाह्य वस्तु संबन्धी रिप्रों का 
दर्शन करना चाहिए । 
पिण्डस्थ रिष्टों द्वारा एक वषे की आयु का निश्चय 


एक्को वि जए चंदों बहुविहरूवेहिं जोणियच्छेह । 
छिद्दोह तस्स आऊ इगवरिस होह निब्भन्त ॥४५॥ 


रिप्समुचय ३५ 


एको एपि जगति चन्द्रो बहुविधरूपेये, पश्यति। 
छिद्रौध तस्यायुरेकब्ष भवति निर्भ्नाग्त ॥ 9५ ॥ 


काथ -जो कोई संखार में एकः< चन्द्रमा को नाता रूपों में 
तथा छिद्रों से परिपूर्ण देखता है, उसकी आयु निश्चित रूप से एक 
बप की होती है। 

विवेचन-भरन्थान्तरों में एक वर्ष की आयु के द्योतक रिए्टों का 
कथन करते हुए बताया+ है कि जो व्यक्ति अद्ध चन्द्रमा को 
#एडलाकार देखता हो आर जिलको घवतारा, अरूधती तारा, 
आकाश, चन्द्रकिरण पे दिन में धूप नहीं दिखलाई पड़े, तो वह 
एक वर्ष जीदित रहता है। 

जो# व्यक्ति सपतऋ ष ताराशों का तथा इनके पाल में रहने 
वाले अ्रुघती तारा का दर्शन न्हीं करता है तथा जिसके द्वारा 
बलि दिये अन्न को काआ प्रहण नही करता है, वह एक वर्ष के भीतर 
खुत्यु को प्राप्त होता । 

प्रकरति मनुध्य को प्रत्येक इश्टनिप्ठ की खूचना देती है। जो 
सुज्ष व्यक्ति हैं वे प्रकृति के संकेत को समझ कर सज़ग हो जाते 
छे आर जो विषय व सना भ्रस्त हैं, थे उन प्रकृति के रहस्यमय 
सकेतों को समभने में असम थ रहते हैं| 5 -तिष शास्त्र में प्ररति 
के अतिरिक्त साधारण ,प्राणी जेसे कुत्ता, बिल्ली, नेवला, सांप, 
कबूतर, चींटी कोश एवं गाय, बेल आदि भी संकेतों के प्रवतक 
माने गये हैं। आ्राकाशीय दिव्य पदार्या के अ्रतिरिक्त भूमि पर घटित 


» एक व्‌ दो व तिरिह्द ब रवि-सप्तिबिम्बे्॒ तारएस वा 
जो पेन्छति छिड्ाई जाण तदाऊ वरिसमेक्क ॥ . -स, रै, गा. १४८२३ 
+यदरद्धचन्द्रे डपि च मेडलप्रभा धव च तारामथवाप्यरुघतीम्‌ । 
मस्त्पथ चन्द्रकरं दिवातप न चैव पश्येज्निह सोडपि बत्सरात्‌ ॥ 

-्, प्र. 
# सप्तप्रिणा समीपस्था यो न पश्यत्यरुन्धतीमू । 
सकत्सरांते जंतु स सपश्यति महत्‌ तम ॥ 
बलि बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपभंजते। 
लोकांतर॒गत पिराड भुक्ले सवृत्सरेण स ॥ -च., पृ, १४०७ 


डैद रिप्रसमुच्चय 


होने वाली प्रकति की लीला भी अरिष्द गोतक है। आचार्य ने 
डपयुक्क गाथा में चन्द्रमा के विक्तत रूप दशन को एक वर्ष पू्े से ही 
शुत्यु सूचक घताया है । संहिता ग्रन्थो में चन्द्रमा कालाल आभायुक्क 
धृशन एवं उसका अदहरण के अभाव में भी ग्रहण जैसे रूप का दशन 
करना एक वर्ष पूर्ष से ही मृत्यु की सूचना का कारण माना है। 


तह सरस्स* य बिंब॑ णिएद छिंद अगेयरूवेहिं । 
तस्स मणिज्जद आऊ वरिसेग सत्यश्तेहिं ॥४६॥ 
तथा सूर्य च बिम्ब पश्यति लद्रमनेकरूपे । 
तस्य भग्यत आयुवेषेक शाब्रत्रिद्ध ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--निमित्त शास्त्र के ममेत्ञ विद्वानों का कथन है कि जो 
व्यक्ति खूये विम्ब को छिद्गपूर्ण और अनेक रूपों में देखता है, वह 
पक वर्ष जाधित रहता है । 
कते यत्र विहीयेते चन्द्रमा इवादित्यों दृश्यते न रश्मय प्रादुर्भवान्ते लोहिनी 

यैर्भवति यथा मजिष्ठा व्यस्त पायु क्ाककुलायगन्धिकमध््य शिरोबायति सपरे- 
तोस्यात्मा न चिरमिव जीविष्यति विद्यात्‌ । स यत्करणीय नन्‍्येत तत्कुबीत ग्दन्ति 
यच्च दूरक इति सप्त जपेदादित्प्रयत्नत्य रेतस इत्येझा यत्र ब्रह्मा पत्रमानेति खलु- 
दय तमसस्परीत्येक्रा | श्रथात यत्र छिद्र इवादित्यों दृश्यते रथनाभिरिवाभिख्यायेत 
छिद्रा बा छाया पश्येत्तदप्येबमेव विद्यात्‌ ॥ न्अ आप १३४ 

#न्दुमुप्या रवें शीत छि्र॑ भूमे। रवावपि । 

जिद्मा श्यामा मुख कोऊनदा न च यदेछ्षते ॥--यों शा प्र ५श्लो,१४६ 

अरुन्धन्ती ध्रुब॑ चैब विष्णोश्नीणि पदानि च । 

श्रायुर्िना न पश्यन्ति चतुर्थ मातृमरडढलम ॥ 

नासाभ भ्रूयुग जिह्मा मुख चैव न पश्यति । 

कराघोष न जानाति स गच्छेयममन्दिरम्‌ ॥ 

यात्रा दाह्दो_्र भितपति दिया जायते शीतलत्वं, 

ऋरठे श्ल्ेष्मा विरसवदन कुकुमाकारनेत्रे । 

जिह्य कृष्णा बहति च सदः स्थूल सूचना च नाडी, 

तद्भैषज्य स्मरणमघुना रामरामेति नाम्न॥ . «यो. र, पृ- ७ 

अरुग्धतीं ध्रुब चैच नमो मद किनीं तथा । 

ह्युजास्ात्र च घन्द्राइमायुदनो न पश्यति॥ . -धमम सि, पृ, १८८ 


रिष्रसमुच्चय ७ 


विवेचन--प्राकृतिक ज्योतिष शास्त्र में प्रकति के चिन्हों का 
घरणेन करते हुए बताया गया है कि प्रधान रूप से सूथे ओर च-द्र 
से दोपरहहैें, इनकी गति ओर स्थिति का तो प्राणियों के जीवन 
चर प्रभाव पड़ता ही है पर इनके रूप दशेन ओर आकार दशेन 
का भी प्रभाव पडता है। समस्त धाणी प्रति दिन इनके अवलोकन से 
अपने कत्तव्य मार्ग को श्रहण कर सकते हैं । क्योंकि प्रत्येक प्राणी 
के शरीर की बनावट सेोर जगत के समान दे तथा उसके सैंचालन 
के नियम भी सार जगत के नियमों से मिलते हैं | इसलिए व्यक्ति 
इनके दर्शन से अपने शरीर की स्थिति के सम्यन्‍्ध में पुराजश्ान प्राप्त 
कर सकता है ।तात्पये यह है शरीर की आश्यन्तरिक रचना के 
विकृत होने पर बाह्य सार ज़गत की रचना भी विकृत पड़ती है। 
यतंमान में..योग शक्ति के न होने के कारण साधाग्ण व्यक्ति 
आन्त रिक सार जगत की रचना -की विक्रत फो नहीं देख पात्ते 
हैं इसलिए उन्हें बाह्य सार जगत को विकार युक्त देखने पर 
आन्तरिक सार जगत की विकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। 

निमितत शास्त्र के घुरन्चर आचाया ने अपने दिव्यशान द्वारा 
आन्तरिक्र सार जगत के स्वरूप को पूर्ण शात कर शाह सार जगत 
के साथ समानता दिखलाई है ' इसीलिए तारा, नक्षत्र, सूय ओर 
चन्द्र आदि के विकृत दर्शन को मृत्यु का सूचक कहा है । 


रबि-चंद तह तारा विच्ठाया बहुबिहा य छिद्दा य। 
जो मियह तम्स भणित वरिसेग जीविग्ने इत्य ॥२७॥ 
रत्रि-चन्द्रो तथा तारा विच्छायान्‌ बहुतिध/थ छेद्र/ शव । 
ये. पश्यति तस्यथ भणित वर्षेक जीजितमत्र | ४७ ॥ 


अझथ--ओ सूर्य, अन्द्र' पवं ताराश्ों को कानित स्वरूप परिवतेन' 
करते हुए एवं नाना प्रकार से दिद्र पूरे देखता है, उसका जीवन 
एक वे का कदा साया है । 

विवेबन >सूये, चन्द्र ओर ता ओं का कान्ति स्वरूप 
शाभ्यन्तरिक सार जगत के स्वरूप का संकितिक है. उसमें परिवतेन 
देखने से अ न्‍्तरिक शरीर की रखना में रास यनिक्र विश्लेषण का 
संकेत प्राप्त होता है। मनष्य के बाह्य आर आश्यपच्तरिक दोनों ही 


श्द रिष्रसमुचवय 


व्यक्तित्वों का ज्योंतिः--तेजल शरीर के कारण सार जगत से पर्यात 
सम्बन्ध है। सार जगत के सात ग्रह मनुष्य के बाह्य आशयन्तरिक 
व्यक्तित्व के विचार, अनुभव किया तथा अन्तःकर ण के प्रतीक माने गये 
आजाय ने इसी वश्लानिक सिद्ध नत के आधार पर सू<, चन्द्र आर 
ताराओं की कांति के परिवर्तेनशील दशेन को मृत्यु का खूचक 
कहा है। वास्तव में सार जगत से हमें प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश, तेज' 
आदि जीवन शक्ति घारक वस्तुएँ ता म्लिती ही हैं, पर इनसे 
अनेक जीवन के रहस्यों का पता भी लग जाता डे | यदि व्यक्ति इन 
जीचन के रहस्यों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह अपने भावी 
जीवन फो सुख मय बना सकता है। कुपथ में घसीटने वाले 
मिथ्याचार ओर बासनाओं का त्याग कर अपने जीवन को दिव्य 
यांचे में ढाल सकता है। निमित्त शास्त्र प्रकृति के इन रहस्यमयी 
शाव-विज्ञानों पर प्रकाश डालता है आर पहले से ही प्रकृति परिवर्तन 
द्वारा कत्तज्य की सचना दे देता है । 
पदस्थ रिष्टों द्वारा निकठ झुत्यु का आन 

दीवयसिदा हु एगा अखेगरूवा हु जो खियच्छेह । 

तस्स लहु होह मरण कि बहुणा इह पलावेश ॥४८॥ 

दीपकशिखा खल्त्रेकामनेकरूपा खलु य पश्यति। 

तस्य लघु भव मरण कि बहुनह प्रलापेन ॥४८॥ 

अधथ--जो व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लो को अनेक रूपमें 

देखता है, वह तुरन्त मर जाता है। इस सम्बन्ध में अधिक कहते 
की आवश्यकता नहीं । 

उत्तमदुमं दि पिच्छत हिमदढ़ढमिवाणलेण वा नए । 

लहु होइ तस्स मरणं पर्यापिय मुखिर्वारदेदि ॥४९॥ 

उत्तमट्रम हि पश्यति हिमदस्धमिवानलेन वा नूनम्‌॥ 

लघु भव्रतति तस्य मरण प्रजल्पित मुनिवरेन्द्रे ॥४२॥ 

अर्थ-अ्र ष्ठ मुनियों का कथन दे कि जो व्यक्ति श्रत्यधिक 


उच्चतबुत्ध-ताड़ बूढ़ा को अभि या शीत से जलते हुप देखे तो उस्चकी 
मृत्यु निकट समय में होती है । 


रिष्रसमुच्चय ३६ 


विवेचन- प्रन्थल्तरों में पदस्थ रि६ द्वारा निकट सृत्यु का 
कथन करते हुए बताया गया है कि जो ब्यक्लि# बृत्तों की बडी 
सघन पंक्ति को दूर से दिन्न-मिन्न और बविलग देखे, जिसके पेर 
का चिन्ह कीचड़ या धूल में खडित दिखलाई पड़े, जिसका कफ 
जल में फैंकने से डूव जाय, जिसके मुख में तमनी, मध्यमा और 
अनामिका ये तीनों अगुलियां साथ जोड़कर न समाय, स्नान 
करने पर जिसके मस्तक से धूम शिखा निकले ओर जिसके मस्तक 
पर खाली मुँह बाला पदी बैठे वह शीघ्र मरण को पधाप्त होता है। 
एक स्थान पर परों की अगुलियों के नखों की आभा का नील वर्ण 
मय होना तथा तद्वत्‌ चन्द्र बिम्ब का अवारण दरशत करना अरिप्ट 
सूचक बताया है । 


पदस्थ रिप्रों द्वारा तीन मास की आयु के चिन्ह 
>सत्त दिणाईँ खियच्छह रबि-ससि-ताराण जो सुहं बिंबं । 
भममाण तस्साऊ होह तिमास न सन्देहः ॥॥४०॥ 
सं्त दिनानि पश्यति रबि-शशि-ताराणा य शुभ बिम्बम | 
श्रमन्‍त तस्यायुभवति त्रीन्‌ मासान्‌ न सन्‍्देह ॥५०॥ 
क छायां विधोने धुवमक्तमालामालोकयेयो न च मात्रचकम्‌ । 
खरम्पद्‌ यस्य च कदमादै। कफश्च्युतो मज्जति चाम्बुचुम्बी ॥ 
उरः पुर शुघ्यति यस्य चाई न मान्ति तिक्षों इगुलयश्च वक्त्रे। 
स्नातस्थ मूद्धेन्यपि धमवज्ली निलीयते रिक्षमुखः खगो वा ॥ 
नाकीसकर्श श्वणुयाच्व घोष नो वा सुभुक्तोपि घृतिं विघत्ते । 
निश्रीरकस्मात्सुत्तां च सुओः कृशा स्थवीयानपि योप्यकस्मात्‌ ॥ 
-वि, वां, बृ पृ, &७ 
>विच्छाए पेच्छुतो रवि-ससि तारागएं जियद बरिस । 
अह सब्वहा न पच्छेति अच्छुई छुम्मासमेब जइ ॥ 
तह रविलससिबिंबांश भूसहएं पास इ अकम्हा। 
जो निस्सस वियाणस बारस दिवसाणि तस्साउ ॥ 
जो पुण दो रबिविम्बे पासइ नासइ स मासतियगेण। 
रविबिम्बसतरिच्छे पेच्छति भमिरं अइ तटता ॥-स, रे, गा १६३-१६४ 








8० रिष्रसमुच्च य 


अथ--यदि सात दिनों तक रखथि, शशि परे ताराशों के 
बिम्बों को नाचता हुआ देखे तो निस्‍्संदेह उसका जीवन केवल 
तीन मास का होत। है । 


विवेखन--प्रथान्तरों में इसी प्रकार के अन्य रिष्ठों का 
कथन दररते हुए बताया गया है कि जो तीन दिन तक सच्दिद्र 
चन्द्रमा को आकाश मराइल में देखता है तथा रवि मणडल का रात्रि 
में दशन करता है ओर जिसे उल्का एवं इन्द्र घनष का रफ्िमें दशन 
होता है वह तीन महीने संसार में जीवित रहता है। यदि आकाश से 
टूटते हुए तारे रात में दिखलाई पड़े तथा रात को आकाश में एक 
विचित्र कम्पज मालूम पड़े तो तीन महीने की अवशिष्ट 
आयु समभनी चाहिये । रात को अकारण चन्द्रमएडल म्लान ओर 
दिन को अकारण ही रवि मण्डल सलान दिखवाई पड़े तो तीच 
मांस की शेष आयु जाननी चाहिये। यदि दिन में सहसा रवि 
मण्डल रूष्ण वश और रात में इसी प्रकार चन्द्र सरडल रह्ल वर्ण 
दिखलाई पड़े तो तीनमास की आयु समझती चाहिये। चन्द्रमा और 
रखि से रिश्ट ज्ञान भाप्त करने के लिये स्नान आदि करके पहले कहे 
मंत्र का २९ बार जाप करके तब रिप्ट दर्शन करना चाहिये। 
साधारणतया व्यक्ति में रिए्ट दशन की योग्यत। नहीं रहती है जिससे 
वह अपने शुभाशुभ, इष्टानिष् को ज्ञात करने में अ्रसमर्थ रहता है 
जिन व्यक्तियों में योग शक्ति होती है या जिनकी आत्मा विशेष 
पत्रित्र होती है जे चन्द्र और रवि के दरान द्वार सहज में आयु 
ज्ञात कर लेते हैं। इसी कारण आचाये ने इस प्रस्तुत प्रकरण के 
पूर्व में ही रिष्ट दशन की विधि बतलाई है । 


ज्योतिष शास्त्र में रवि ओर चन्द्रमा ही प्रधान रूप से 
समस्त खुख दुखों को अभिव्पक्क करने वाले माने गये दें । उनकी 
गति, स्थिति, उच्च, नीच, वक्री, मार्गी आदि के द्वारा तो आयु का 
निशेय किया ही जाता है, पर इनके अवलोकन से भी आयु का 


निश्चय किया जा सकता है। आचार ने प्रस्तुत गाथा में सये-चन्द्र 
अवलोकन के ही कुछ नियम बतलाये हैं । 


रिप्रसमुच्चय छ्‌्‌ 
सूर्य, चन्द्र, दशन द्वारा चार दिन एवं घटिका शेष आयु के ज्ञात करने के चिन्द् 
रवि-चदार्ण पिच्छः चउसु विदिमासु बिबाई। 
चउघाडेआ चउदिणाईं चउदिसें तह य चउछिदद ॥५१॥ 
रवि-चन्हयो, पश्यति चनसृषु॒ विदिक्षु चत्वारि बिम्बानि | 
चतल्लो घटिकाश्वववारि दिनानि चत्सूषु दिक्चु त्था च चल्वारि छिद्वाणि॥५१॥ 
अधथ-जो सये या चनन्‍द्रणा के चार बिक्‍्बों को चारों 
विविशाओं के कोणों पर देखे घह चार घटिका-एक घंटा छत्तीस 


मिनिट जीवित रहेगा और ज्ो दोनों के चार ठुक्ड चारों दिशाओं 
में देखे वह चार दिन जीवित रहेगा। 

विवेचन--इसी प्रकार के अरिष्टों का वरगन अन्यत्र भी लिखा 
मिलता है कि दिशाओं में रूथे के अनेक सछिद्र टुकड़े दिख लाई 
पड़ तो वह व्यक्ति चार मास या चार पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता 
है चन्द्रमा के आठ टुकडे-चार चारों दिशाओं में आर चार 
बिविशा के चारों फोणों में विखलाईं पड़े तो वह व्यक्ति झाठ दिन के 
भ॑ तर झत्यु को प्राप्त होता है। 

इन रिप्रों के अतिरिक्त जो अपमलुष्य सदा दक्षिण दिशा के 
आकार में मेघका अस्तित्व न होने पर भी बिजली की प्रथा के साथ 
प्रचणड आर चझल थ्राकाश को देखता है वह मनुष्य चार महीने 
में मरण को प्राप्त हो ह्ञाता है। 

छ मास, दो मास, एक मास श्रार पन्द्रह दिन के आयु-धोतक-चिन्ह 


पज्भम्मि तहा छिहु मासेक्‍्के छत्ति तह य जुगले च | 
जह कमसो सो जीवइ दह दिअहाई पच्चोदव्वा (य पच्च वा) |।५२॥ 
मन्ये तथा छिंद्र मसक पडिेनि तथा च युग्रल च । 
यथाक्रमश' स जीवति दश दिवसाथ पर वा ॥४२॥ 








५ >«+3०-3.+०नममक नम ७9-+५५७०+नमनक>-ननकम 


»यदश्रहीने ईपि. वियत्यनुनसदिलोलबिद्त्यभया प्रपश्यति । 
यमरय दिग्भ।गगत निरंतर प्रयात्यसा गासचजुष्टयाहिवम्‌ ॥ 
ह >न्क पूं जण८ 


डर रिप्समुच्चय 


अर्थ--यदि कोई व्यक्ति सये और चन्द्र के चारों दिशा के 
इुफ्ड़ों में छिंद्र दश्न करे तो वह ऋमशः एक मास, छः मास, दो 
मास और दस या पन्द्रह दिन जीदित रहता है | पूथे दिशा में 
सूथे था चन्द्रमा के टुकड़े में छिद्र देखने से एक मास आयु; पश्चिम 
दिशा में सखूये था चद्रमा के टुकडे में छिद्र देखने से छ :माल आयु, 
उत्तर दिशा में सुये या चन्द्रमा के ठुकड़े में छिठ दर्शन करने स 
दस या पन्द्रह दिन की आयु समभनी चाहिए। 


विवेचन--शरीर शासत्र के विशेषज्ञों ने मन की रखना का 
स्वरूप ब्तलाते हुए मनोवृत्ति के प्रमाणृत्ति, विपयेवृत्ति, निदावृत्ति 
और स्मृतिधृत्ति ये पांच मेद बतलाये हैं।जागरूक प्राणियों में प्राण 
वृक्ति, विकल्पवृक्ति और स्मृतिवृत्ति ये तीन प्रधान रूपसे पाई जाती हैं 
निद्रावृत्ति आर विपर्यवृत्ति का सद्भाव रहता तो सभी संशीमन सहित 
प्राणियोंमेंहै, पर इसका प्रयोग प्रमादी जीवों के होता है। जो जीव विशेष 
शानवान हैं या चरित्र शुद्धि के कारण जिनकी आत्मा पवित्र हो 
गई है, वे मन के चैर्य, उपपत्ति, स्मरण, स्रांन्ति, कल्पना, मनोरथ 
वृक्ति, कमा, सतू-असत्‌ एवं स्थिरता इन नो गुणों में से उपपक्ति 
ओर स्मरण गुण का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं | इस गुण के 
प्रयोग में इतना वेशिप्व्य रहता है कि वह जीव मृत्यु के पू्वे से 
ही बाह्य निमित्तों को देखने लगता है जिस व्यक्ति फे मन का 
डपर्पात्ति गुण जितना प्रकट रुप में ग्हेगा, वह उतने ही स्पष्ट रूप में 
रिष्टों का दशन करेगा। जन आयुर्वेद शास्त्र के भ्रहचिकित्सा ओर 
कालारिए प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपपत्ति गुण द्वारा चन्द्रमा और 
खूथे के टुकड़ों के दरन का उदलेख है |सवे साधारण को मृत्यु 
के पूर्व चारों दिश!ओं में चन्द्रमा या सूर्य के सढिद्र टुकड़े नहीं 
दिखलाई पड़ते हैं। किन्त पूथे जन्म के शुभोदय या इस भव के 
शुभकार्यों द्वारा जिन व्यक्षियों में प्रमाण मनोबृत्ति वतेमान है ओर 
ओ डपपक्षि गुण का प्रय ग करना जानते हैं, ये सृत्यु के कई वर्ष 
पहले से ही ग्ष्टों का दशन करने लगते हैं । 


शारीरिक शथिल्य से उत्पन्न होने बाले रिष्टों का दर्शन तो 
सभी प्राणी करते हैं, क्योंकि ये रिष्ट आँख, नाक, कान मुँह, नाभि 
मलद्वार मूश्नेद्रिय और हाथ या पर की बड़ी अगलियों द्वारा प्रकट 


रिश्समुच्चय छररे 


होते हैं । शरीर शास्त्र में इसका प्रधान कारय यह बत्ताया गया है 
कि भलुष्य के प्राय इन्हीं स्थानों से निकलते हैं। इसलिये इन्हीं 
स्थानों में रिष्ट भ्कट होते हैं | लेकिन जिन रिप्टों का सम्बन्ध बाह्य 
पदार्था से दे थे मनकी सहायता से इद्वियों द्वारा अवगत किये 
जाते हैं | जिन व्यक्तियों 'की मादसिक्त शक्ति विश्लेषणात्मक नहीं होगी, 
थे बाह्य रिप्टों का दर्शन नहीं कर सकते हैं । वाद्य रिष्टों के मन के 
सम्बन्ध के फारय आयुवेद के कालारिए प्रकरण में प्रधान दो मेद 
बताये हैं | एक थे रिष्ट हैं जिन्हे ब्यक्ति मनकी विकस्पयृत्ति द्वारा 
विश्लेषण कर अवगत करता है और दूसरे वे हैं जो पहले प्रमाण 
चूत्ति और स्श्व॒तिवृक्ति की प्रयोग शाला में प्रविष्ट हो रासायनिक 
क्रिया द्वारा इन्द्रिय ग्राह्म होते हैं । ये मन की क्रियाएं इतनी तेजी से 
होती हैं कि प्राणी को अनुभव नहीं हो पाता है। 
आचाये ने प्रस्तुत गाथा में जिन मरणचिन्हों का उल्लेश 
किया है के दूसरी कोटि के हैं 
बारह दिन की आयु योतक रिष्ट 
चहुछिड्ड निवर्डत रवि-ससि-बिंबं निभ्रच्छए जो हु | 
भूमीए तस्साऊ बारस दियहाइ णिद्द्वो ॥४३॥ 
बहुछिद्र निपतन्त रवि-शशिब्रिम्ब पश्यति य खलु। 
भूम्या तस्यायुद्वादिश दिवसान्निर्दिश्मू॥ ४३ ॥ 
अधथ--यदि कोई व्यक्ति रवि ओर चन्द्रमा के विम्बों फो 
अनेक छिद्रों से पुणे या गिरते हुए देखे तो उसकी आयु पृथ्वी पर 
श्श्दिनि गई है 
विवेचन--हसी प्रकार के अन्य रिष्टीं का वणन अन्यत्र भी 
मिलता है। संवेधरंगशाला> नामक ग्रन्थ में बताया गया है 
>'त्तह रवि-ससि बिंबारे भूपडरोा पासे इ अब्भम्दा । 
जो निश्ससयय विय,णसु बारस दिवसाणशि तस्याउ ॥ 
जो पुण दो रविबरिम्बे पासइ नासइ स मासतियगेण । 
२विविंबमंतरिच्छे पेच्छति भमिरं अद्द लहुं ता ॥ 
अजणापुंक्षयगास बिच मयलंछुणस्स रविशो य + 
जो पेच्छद सो गच्छुइ जमाणरं बारसदिणतो ॥ 
-म र॑ गा १६५, १६५, १६६ 





घ्छ रिष्रसमुच्चय 


ओ व्यक्ति सूर्य बिम्बर में काले चिन्हों के समुदाय दशन करे तथा 
जिसे सूर् विस्‍्वे में चन्द्र बिम्व के समान कलेंक दिखलाई पड़े वह 
१२ दिन के भीतर म॒त्यु को प्राप्त हो जाता है। अद्मुतसागर में 
इसी प्रकार के मरण-चिन्हों का कथन करते हुए बताया है कि जिसे 
ताशओं में नीले धब्बे दिखलाई पड़े तथा सूर्य बिम्ब नाचत! हुआ 
पृथ्वी पर गिरता दृष्टियोचर हो वह १५ दिन जीवित रहता है। 
अदभुततरंगिणी में १२ दिन के रिश्लों का निरूपण करते हुए लिखा 
है कि जिस व्यक्कि को इन्द्र धनुष टूटता सा दिखलाई पड़े ओर 
शुक्र भ्रह का तेज फीका दिखलाई पढ़ेः तथा अरुन्धती तारा काखा 
ओऔर नील वर का दिखलाई पड़े, वह इस प्रथ्वी पर १५ दिन 
जीवित रहता है| 


आयुवेद में इमी प्रश्नार+ १२ दिन के मरण चिन्हों का निरू- 
पण करते हुए बताया है कि जब मन॒प्य अकारण ही अपने शरीर 
में सुई की गन्ध अनुभव करे, अकारण ही शरीर में पीड़ा बतलाता 
हो, जायते डुए भी स्वप्न युक्त-मनुष्य के समान दिखलाई पड़ता 
हो, अपने वालों को विपरीत रूपमें-कुटिल वेशों को सरज रूपमे 
ओर सरल केशों को कुटिल रूप में. काले बालों को सफेद रूप में 
अर सफेद बालों को काले रूप में देखता हो, तो उस समय 
उसकी आयु १९ दिन की समझनी चाहिये | 


चार दिन की अदरशेष शआयु के रिष्ट 
ताराओ रबि-चंदं नील पिच्छेइ जो हु तस्साऊ | 
दियहचउक दिद्ठो ह॒य भणिअं मुणिषरिंदेहि ॥५४॥ 











+ यदा शरीर शवगन्धतां वदेदकारणादिव वदस्ति वेदना । 
प्रबुद्ध वा स्वप्नतयैव यो नर स जीवति द्वादशरात्रमेव ॥ 
न-क प्र ७०६ 
व्याकृतानि विवर्णानि विसंख्योपगतानिं च । 
विनिमित्तानि पश्यन्ति रूपाण्यायुज्षये नया ॥ 
यश्व॒ पश्यत्यदश्यान्वै दृश्यान्यश्व न पश्यति ॥ इत्यादि, 
--च. स॑ अर ४, श्लों १४-२० 


रिप्रस मुच्चय ५ 


तारा रत्रि-चन्द्री नीछी पश्यनि ये खलु तस्पायु । 
दिवसचतुष्क दि्टरमिति भणितर मुनितरेन्द्रें: ॥४७॥ 
शर्थ--यदि सूर्य, चरद्रमा और तारा बिम्ब नीले दिलाई 
पड़े तो मुनियों के द्वारा उसका जीवन चार दिन का कहा गया है। 
छ दिन की अवशेष आयु के रिप्ट 
धूमायंत पिच्छइ रबि-ससि बिंद॑ च अहव पजलंते | 
सो छह दिणाइ जीवइ जल-सहिरं चिऊ पममुच्चत ॥५५॥ 
घूमायत्त पश्यति रवि-शशिब्रिम्ब चाथवा प्रज्वलन्तम्‌ । 
से पड़दिनानि जीवति जल-रुविर एत्र प्रमुश्चन्तम्‌ ॥५५॥ 
अर्थ--यदि कोई व्यक्ति सूये आर चन्द्र विम्व में से चैआ! 
निकलता हुआ देखे, सूर्य श्रोौर चन्द्र बिम्ब को जलते हुए देखे 


अथवा सूर्ण ओर चन्द्र बिम्त्र में से जल या रूप नि ऋलते हुए. देखें 
तो धह छ दिन जीवित रहता है । 


छ मास की आयु दोतक पदल्थ रिप्ट 
चंद (साथ) सराण (णं) पिच्छह कज्जलरेह व्य मज्कदेसमि | 
सो जीवइ छम्मासं सिट्ट सत्थाणुमारेश ॥ ५९ ॥ 
शशिसययो पश्यति कण्जलरेखामिव मध्येदेशे । 
स जीबति पण्मासा ज्छिष्ट शाख्रानुसारेण ॥५६॥ 
अथ--प्राचीन शाखरों में बताया गया है कि जिने सूर्ण और 
चन्द्रमा के मध्य भाग में काले रंग या सु८्मई रंग की रेखा दिख- 
लाई पड़ वह हुः मास जीवित रहता है । 
विवेचन्--इसी थात्र के रिप्ठों के समान अन्य म्र थो में रिफ्टो 
का निरूपण करते हुए छताया है कि चन्द्र विम्व में लाल रंग के 
घब्प्रे और सूर्य विग्य में काले रंग के घब्पे दिल्ललार पढ़ें तो 
बह व्यक्ति छः महीने के भीतर झूृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
एक स्थात्न पर सूर्य बिम्३ को लोहित वर्ण और चद्ग विम्ब को हरित 
चरण्ण का दिखलाई पड़ना भी रिष्ट बताया है, इस रिष्ट दर्शन से 
छः मास या नो मास के मीतर सत्य का होना बतलाया गया है । 


४द्‌ रिष्रसमुच्चय 


मिन्‍नें सरेहि पिच्छुह रवि-ससि बिंब च अहव खंड च ! 
तस्स छम्मा्स आऊ इञअ पतिट्ं॑ पुव्वपुरिसेहिं ॥५७॥ 
मिलन हरे! पश्यते रि-शशि अिम्ब चाथत्रा खण्ड च। 
तस्प घण्मासानायुरिति शिष्ट . प्रूजपुरुषै; ॥ ५७ ॥ 


अथ--पूर्वाचायीं का कथन है कि जो व्यक्ति सय या चन्द्र मा 
के बिम्व को वाणों से विद देखे या उनका कोई अश देखे तो घह 
छह महीने जीवित रहता है-उसकी छः महीने की आयु शेष 
रहती है। 

विवेचन--ज्पोतिष शास्त्र में सथ दर्शन और चन्द्र' दशन 
के अन्य रिप्टों का कथन करते हुए बतलाया दे कि जो »व्यक्ति 
से को किरण रहित देखता है तथा चन्द्रमा की किरणों का भी 
दशेन नही करता है, वह छः महीने जीवित रहता है । जिन्हें 
आकाश +मरणाडल का सम्यक परिचय है, वे यदि चन्द्रमा को मगल 
और गुरु के मध्य में देखे तथा जाज्वल्यमान शुक्र अरह गुर 
के सामानान्तर दिखलाई पड़े और भीन राशि का 
स्थिति चश्चल मालूम हो तो छुः मास की शेष आय 
समभनी चाहिए। 


सूर्य रोहिणी नक्षत्र के पास उस समय दिखलाई पढ़े जिस 
समय उसकी स्थिति आश्लेषा नक्षत्रके चतुथ च रण में हो ओर चन्द्रमा 
शेहिणी नक्षत्र में रहते हुए भी मधघा में दिखलाई पडे तो पांच मास 
की झाय अवशेष समभनी चाहिए । यदि चन्द्रमा सच्छिद्र सूये 
मणइल्त के चारों ओर घूमता हुआ दृष्टिगोचर हो ओर सूथे तीरों 
के द्वारा बेधा गया सा दिखलाई पड़े तो उस ब्यक्ति की तीनमदीने 
से लेकर छः मास के बीच म॑ सृत्यु होती है | 'पैलोक़्यप्रदीप, में प्रह 
स्थिति द्वारा स्थये ओर चन्द्र के रिष्टों का निरूपण करते हुए 
बताया है कि जिस समय व्यक्ति की दृष्टि लम्बरूप में पृथ्वी पर 


>पश्येद्वरशमि विनिर्मेक्त सुयमिन्दुमलाइनम्‌ । तारामज्नकल्पा तु 
शुष्के वा इप्योष्ठटतालुके “भूमिडिक्षृद्र रिच्छिदरे अकस्माद्, प्रपश्यति । यस्यैतल्लक्षरश 
तस्य षण्मासान्‌ मरणम्‌ दिशेत्‌ ७ झ, सा,प्‌ू ५२१ 
कझ ते. पर, ४४--४७ तथा स रे अरिट्ददार प्र. 


रिप्रसमु च्यय ७ 


नहीं पढे ओर चन्द्रमा के ऊपर सीधी दृष्टि रेख। रूप में नहीं पड़े 
उस समय रिष्ठ योग होता है| इस योग से तीन महीने के भीतर 
खत्यू होती है । जैन निमित्त शास्त्र में स्य॑का आयाताकार में दरीन 
होना आर चन्द्रमा क्रा नाना अनिश्चित आकारों में दखलाई पड़ना 
छुः हर से पूर्व प्रकट होने वाले मरण चिन्दों में परिगणित किया 
गया है। 


निकट मरण दोतक चिन्ह 
पमणेद निसा दिअहं दिश्वह रयणी हू जो पंपेह । 
तस्स लहुहोर मरण कि बहुणा इय वियप्पेदि ॥५८॥ 
प्रभवति निशा दिवस दिवस रजनी खलु य प्रजल्यति। 
तस्य लघु भव॒ति मरण कि बहुनेति व्रिकल्वै.॥ ४८ ॥ 


अर्थ--यदि किसी व्यक्ति को दिन की रात और शत का 
दिन दिखलाई पड़े ओर वह वैसा ही कह्दे भी तो, उसकी सृस्य 
निकट समभनी चाहिये, इसमें संदेह करने का स्थान ही कहा है? 


विवेचन-शरीर शास्त्र का कथन हे कि जब तक मन्नत ओर 
इन्द्रियां अपनी अपनी नियत सिथिति में रहती हैं तब तक व्यक्ति 
का मस्तिष्क समुचित काये करता है, लेकिन जिस समय इंद्रियों 
के संचालित करने बाते परमाणु विधटित होने लगते हैं उस समय 
मस्तिष्क शक्ति में निबलता आ जाती है ओर व्यक्ति अपने शान का 
विकृत रूप देखने लगता है। इस विकृति का विश्लेषण करते हुए 
मानसिक अवस्था के ज्षिप्त, मूढ़, विक्षित्र,, एकाग्न ओर निरुद्ध ये 
पांच सेद बतलाये हैं | जब तक शरीर और मन स्वस्थ और शुद्ध 
हैं तब तक व्यक्ति के मन की क्षिप्तायस्था या पक्राप्रावस्था रहती 
है। अभ्यासवश स्वस्थ ओर सदाचारी व्यक्ति एकाग्रावस्था की 
पराकाष्टा को प्राप्त कर निरुद्धावस्था को प्राप्त करता है। साधारण 
कोटि के जीवों की मूढ या दिप्तावस्‍्था ही रहती हैं। लेक्नि जिस 
समय मरण निकट आ जाता है उस समय साधारण कोटि के 
व्यक्ति की इंद्रिय शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण विध्षिसत मान- 
सिक अवस्था प्रकट दो जाती है,और व्यक्ति को संसार के पदाय 


छप रिष्टसमुच्च यं 


अ्रप्रूप में दिख ताई पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति विशेष ज्ञानवान 
और खारिअवान हैं उन्हें इस प्रकार के श्रम ग्योतक रिए्ट नहीं 
मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इद्वियों की शक्ति अन्त समय तक 
यथार्थरूप में वतेमान रहती है, इसलिये रिन की शत और रात 
का दिन रिखलाई पड़ना यह रिष्ठ सेसाधारण जीवों की 
कापेच्ा से कहा है। ओर यह रिप्ट इतना प्रवल है कि इसके 
दिखल।ई पढते ही दो-चार दिन के भीतर मृत्यु हो ज्ञाती है। 
, रैलका सुख्य कारण यही है कि मस्तिष्क में केन्द्रीभूत 
शान तन्तुओं के विधटित या शिथिल हो जाने पर इस 
शरीर में आत्मा की स्थिति कायम रहना उपयुक्त नही होता है। 
क्योंकि शरीर मंदिर का सबसे प्रध/न और उपयोगी भांग मस्तिष्क 
ही है, श्रतः इसके विकृत दोने पर इल शरीर की स्थिति 
संभव नहीं । 
आयुर्वेद के शारीर स्थान में शीर के विभिन्न अ्रगों की बना- 
बट और उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए वतायगया है 
के आंख कान ओर नाक ये तीन ऐसे अग हैं जिनके जभरित 
होने पर शरीर-स्थिति का कायम रहना संभव नहीं । गत का दिन 
ओर दिन की रात यह स्थिति इन अंगों के जन्रित होने पर ही 
विखलाई पड़ती है। आचाये दे प्रस्तुत गाथा में इसी तत्व को 
लेकर एक सुन्दर रिप्ठ का निरूपण किया है| 


तत्ताण क मृत्यु चिन्द 

दिव्वसिहदी पजलन्तो न मुणइ पमणे३ सीयलो एथो । 

सो मरह तंमि काले जह रक्खइ तियसणाहो वि ५९॥ 

दिव्यशिखिन प्रज्वलन्त न जानाति प्रभणति शीतल एव 

स प्रियते तस्मिन्‌ काले यद्दि रक्षति त्रिदशन!यो5पि ॥ ५९ ॥ 

अधथे--जो चमकते हुए सूर्ण का अतठुभव नहीं करता, बलिक 
उलटा उसे ठंडा बतलाता है, पह इन्द्र के द्वाए रक्षा किये जाने 
पर भी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त दो जाता है। 


शिहसमुच्चथ छह 
सात्त द्विन की श्ायु के द्ोतक चिन्ह 
कुच्चस्सुंवरिम्मि जल दीयंत दिणतय चर परिसुसह । 
सो जीवह सत्तदिण किएहे सुक्कम्मि विबरीए ॥ ६० ॥ 
कूचेस्पोपरि जले दीयमानं दिनत्रये च॑ परिशुष्यति । 
स जीबति सप्त रिनानि कृष्णे शुल्के विपरीतम्‌ ॥ ६० ॥ 


अर्थ--क्लिसकी सृछों पर पानी रखने से तीन दिन के अन्त 
सक सूख जाता है वह सात दिन जीवित रहता है, यह रिफ् प्रक्रिया 
कृष्ण पत्ष की है। शुक्ल पक्ष में इससे विपरीत अर्थात्‌ तीन दिन 
तक पानी के नहीं सूखने पर सात दिन की आयु समझती चाहिये। 


विवेखचन--इस गाथा में 'दिशतये' के स्थान पर “दिराणतय्ये' 
ऐसा भी पराठान्तर मिलता है । इस पाठान्तर को मान सेने पर 
इसका भ्रथ इस प्रकार होगा कि जिसकी सछों पर पानी २खने से 
सायड्ाल तक सूख जाता है यह सात उिन तक जीवित रहता है, 
ले कन यह प्रक्रिया सि्फे दिन में आयु परीक्षण के लिये है। रात 
में आयु परीक्षण के लिये इसके घिपरीत--मूझों पर राल के आरंभ 
से ही पानी रखने पर प्रातःकाल तक न सूखे तो सात दिन की 
आय समभनी चाहिये । ऊपर वाले अर्था की अपेक्षा नीचे वाला 
यह अर्थ अप्रिक संगत मालुम पड़ता दे। क्‍योंकि आयु परीक्षण 
के लिये तीन दिनतक मूछों पर पानी रखना अस्वाभा बिक-सा मालूम 
पड़ता है। रिशों के प्रतिवादक अन्य ग्रन्थों में भी उपयेक्त आशय 
के रिप्ट का कथन मितता है | आयुव॑द में रोगी की असाध्य अवस्था 
में इस ढंग से आय परीक्षा करने की प्रक्रिया बतलाई गई है; यहां 
नस, लिंग भ्रीर मूझों पर पानी रखने का विधान है। एक स्थाच 
पर रूष्ण ओर शुक्ल पदा की अपेक्षा से विभिन्न प्रकार से जल के 
छींटे देकर उनके सूखने और न खुखने से आयु का निर्शेथ किया 


गया है | 


अरिऊण- तंदुलाण रज्कइ कूरं (य ) अंजली तस्स। 
ऊखे अहि आपुतश जह भत्तो होह लहु मच्यू ॥ ६१ ॥ 


हू रिश्समुच्चय 
भला तणहुलानां र्यते कई चाजलि तस्व। 
ऊनो 5थिक पूर्गी यदि भकतो भवति लघु मृत्यु, ॥ ६१ ॥ 

- अर्थ--एक अच्जली--चाॉवल लेकर सात बनाया जाय, 
यदि पक नाने के अवन्तर भात उछ अज़जी परिणाम से कम या 
अधिक हो तो उसकी निकट सृत्यु समभती चाहिए । 

मोअण-सयण-गेहे व हुईू मिल्दहति जस्स रिट्वाऊ। 

घावन्ति हु गहिणगे कुंणेति गेहे व लहु मच्चू ॥६२॥ 

भोजन शथन गुहेएु बाल्यि मुज्चन्ति यस्य रिछायु । 

घाबन्ति खलु यूहीतेन कुत्रेग्ति गेह वा लघु मृत्यु ॥६२॥ 

शथे--यदि किपी के रसोई घर या शपन गृह में हड्डी रखी 
हो या हड्डी लेकर कोई भागत। हुआ दृष्टि गोच ( हो तो वह व्यक्ति 
या उलके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति भ्रवश्प झुत्यु को 
भाप्त होता है । 

एक मास की आयु अ्रवशत करने के रिष्ट 

अ्रद्दितिकण सुत्त चलण मविऊण तेय संभाए | 

पुणरवि पदायमविए ऊेसुत्तम्मि जियइ मासिक्क ।।६३॥ 

अमिमन्ध्य सूत्र चरण मापयरित्ता तेन सन्ध्यायाम्‌ । 

पुनरपि प्रभातम/व्रित ऊने सूत्रें जीवति मासिकम ॥६३॥ 


खधे--मम्त्र ओं हीं जमो अग्हेताणं फमले-कमले विमले 
बिसले उद्स्देधि हटिमिटि प्रालदिसि स्वाहा, से सूत को मंत्रित 
कर उससे सयज्ञास में अपने सिर से लेकर पेर तक नापा जाय 
और प्राटःकाल पुनः उसी सूत से सिर से पर तक नापा जाय, यदि 
प्रातःकाश मापने पर खूत छोटा हो सो यह व्यक्ति एक मास 
जीवित रहता है। 

विवेखन--निमिस शाख में शेष आयु के परीक्षण के लिए 
झनेक नियम बतलाये हैं| जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसकी आयु की 
परीज्षा ली निम्म॑ खिखिंते नियमों द्वारा की जा सकती है | मेगलवार या 


रिश्समेच्चय 4 
शतनियार को तीन पाव जो लेकर जब ज्यक्ति सोने लगे उस समय 
उपर्युक्त मंत्र का १०१ बार जप करके उतस्त जो को ७ बार उस 
व्यक्ति के ऊपर घुमावे आर उसे २९ बार मंत्ित किये जल में 
भीगने के लिए छोड़ दे। प्रावःकाल यदि जो का रंग पीला हो तो 
वो मासकी आयु, हरा हो तो एकमास की आयु, कफ़ाला हो तो ९५ 
दिन की आयु और लाल हो तो ७ दिन की आयु समभनी चादिए। 
यदि जौ का रंग जैसे का तेखा रहे तो अकाल मृत्यु का अम,व 
समभना चाहिए ! 


रोगी की आयु परीक्षा के नियमों का निरूपण करते हुए 
बताया गया है कि जो व्यक्ति आकाश में नाचते हुए ताराओं को 
इटते हुए देखे, सेघ रहित निरश्न आकाश में मेघों का दशन करे, 
शून्य दिशाओं में चमक़ती हुई तलवारों का वशेन करे, जिसे अपने 
आसपास भयानक वातावरण दिखलाई पढ़, सुगन्धित पदाथे 
दुर्गन्धित मालूम पढ़े, पृथ्वी डोलती हुईं मालूम हो और शेय्या, 
आसन तथा अपने बलों में अप्नि लगी हुईं दिखलाई पढ़े अथवा 
सिर्फ घपुआ ही निकलता हुआ रिखलाई पड़े तो वह व्यक्ति शी 
सृत्यु को प्राप्त होता है। अद्भुतसागर में विभिक्ष प्रकार के अद्भुतों 
का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि प्रकृति का बिकृत होना 
जिस रोगी को मालूम पड़े वह अधिक दिन जीदित नहीं 
रहता है । - 


निकट झत्यु योतक अन्य चिन्ह 
असिय-सिय-रत्त-पीया दसणा अश्वस्स अप्पणो अहवा। 
पेच्छह दष्पययंमि य लहुमरणं तस्त निदिदुं ॥६४॥ 


असित-सित-र्त-पीवान्‌ू. दशनानन्यस्यात्मनो इथवा । 
पश्यति दर्पणे च॑ लघुमरण तस्थ निर्दिष्टमू ॥६४॥ 


अथे--यदि कोई व्यक्ति दपेण में अपने या अन्य व्यक्ति के 


दांतों को काला, सफेद, लाल या पीखे रेस का देखे तो उसकी निकट 
मृत्यु समभनी चाहिए । 


२ रिप्समुज्यय 


बविवेयंन--दांतों के रंग द्वारा अम्यत्र *आयु परीक्षा करने के 
नियमों का 'वरान करते हुए बताया है कि दांत खुरदरे आर 
भर्यकर आकार के दिखलाई पढ़ें आर जीम सफेद भारी या काले 
रंग की रिखलाई पड़े अथवा जीम में कांटे मालूम € तो पह व्यक्ति 
निकट समय में ही खझुत्यु को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के ओठ 
काले पड जाय॑ और नीचे का ओठ अकारण ही ऊपर के झोठ 
से भारी मालूम पड़े तथा मुंह सफेद रंग का दिखलाई पड़े तो बह 
व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के ऊपर के 
दांत अक़ारण दही नीले वश के हो जायें तथा नीचे के ओठ का 
लाल भाग सफेद या नीला पड़ जाय तो निकर्ट समय में ही उसकी 
सुत्यु समझनी चाहिग्रे । दपेण में अप+ सुह को देखने पर भुँह 
टेढ़ा आर विभिन्न बणों का दिखलाई पड़े तथा नाक म।दी ओर ठेढी 
मालूम पड़े तो निकट समय में द्वा मृत्यु समभनी चाहिये : 
निकट मृत्यु द्योतक अन्य चिन्हों का निरूपण 
वी आए सप्तित्ियबं गिश्रह तिमंगे च धिंगपरिद्वी्ण । 
उबरम्मि धूमछार्य अहर्खंड सो न जीवेइ ॥६५॥ 
द्वितीयाया शशिब्रिम्ब पश्यति त्रिश्वड़ च श्वड्ठडपरहीनम । 
उपरि घूमच्छायामहखंगड स न जीवति ॥ ६५ ॥ 


अथ--शुक्लप क्ष की द्धितीया को यदि कोई चन्द्रमा के विम्त्र 
तीन कोण के साथ या ब्रिना कोण के देखे या धूमिल शिखलाई पड़ 
तो यह व्यक्ति रिन के कुछ द्वी अंश तक जी बेत रहता है । 

विवेजल--भनिमिस शास्त्र में इसी प्रकार के रिप्टों का कथन 
करते दुए बताया गया है कि जो व्यक्ति शयतिपदा के चम्द्रया को 


दंता आशरकैरा श्यावास्तान्रा पुष्पितंकिला । सदसैब पतेयुर्वा जिह्ा. 
जिद्या पिसर्पिणी ॥ श्वैवा शुष्कयुद श्यावा छिप्ता सुप्ता संकटका। शिर 
शिरोघरा बोह पृष्ठ वा मारमात्मम ॥--अ. ६० पृ. २१३ 
>खज़नेकेनेन्द्विली नमभवा उप्यवःटमुखमशज्षम । 
सम्पूर्ण चाॉमिनव दृष्टआ यो जीधितारअस्थेत्‌ ॥ 
एकसहमशज् वा गिशीर पुसमेव व प्रतिपधुदित चन्द्र यः पश्यति स 
नश्यति॥ सरामगीमित य प.न्रीं कृष्णाम्ब (सम्ताव्रताम्‌ । आदित्यमीक्षते श्रथ् चर्द 


रिप्रसमुच्य य श्रे 


एक ज्उेंग बाला देखे, चन्द्रमा फे उदित रहने पर भी उसका द्शन 
न कर सके ओर ओ तपाये हुए सोने के समान वशेवाला चन्द्र मा 
को देखे उसकी शीघ्र सत्यु होती है। अधावस्या और पूर्णिमा 
के बिना भी हो सूर्य या चन्द्रमा भहतण को देखें यह स्वस्थ 
अथचघा रुग्ण होने पर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसे रात 
में सर्य बिम्व के दशेन हो ओर दित में अग्नि निस्तेञ मालूम पढ़े 
चद शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त दोता है । 


ओ व्यक्ति सूर्य विम्ब को अधे चम्दाकार देखता है चन्द्र मा 
के श्टूमों के समानत्व का जिले दर्शन नहीं होता है तथा जो सूये 
फिम्त में काले चर्ण के घब्षों या छित्रों का दशेत करता है, वह 
शीघ्र ही मृत्यू क' प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को इन्द्र घतुष जल 
में दिखलाई पे और ओ इन्द्र धनुष को विकृत बे का देखे वह 
शीघ्र ही मृत्य को प्रत्त करता है! चन्द्र बिम्व और सूर्य विम्य को 
जो आकाइ से शिरते हुए देखे और दोनों में परस्पर युद्ध होते दुए 
देखे तो उसकी मृत्यु निक़ट समभझनी चाहिए । 


एक मास की अवशेष श्रथथु के रिप्र 
अहव मयंकविहीग मलिण चंद च पुरिससारिच्छ । 
सो जिआइ मासभेग इय दिहृं पुब्वसरीहिं ॥६९॥ 
अथवा मयाझ्ूत्रिहीन मलिन चन्द्र च पुरुषसाइश्यम्‌। 
स जीबति मासमेक दति दिश्ट प्र॒तेसूरिभिः ॥ ६६ ॥ 


अर्थ-प्राचीन आयायी के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई 
चन्द्रण को सगचिन्ह से रहित, धूमिल आर पुरुषाकार में देखे ती 
घह एक मास जीवित रहता है। 
बा स न जीवति ॥ भ्रपवेश यदा पस्येत सुर्यचन्द्रमसोपरैहम्‌ । व्याधितों 3व्णथितों 
बा.(पि तदन्त तस्य जीवितम्‌ ॥ नह सूर्यमसन्द्रमनरभा धृममुत्थित्तम। श्रार्भि वा 
वा निष्प्रभ दृष्दवा रात्री म्णमादिशेत्‌ ॥ व्याकृतीनि विवशेनि विसेल्य पणतानि व । 
विनिभित्तानि पश्यन्ति रूपाशयायु. छये भरा; ॥ शक्कर चाप जले दृष्दूवा गगने वां 
द्विजोत्तम । अवियमान पर्मज तृतीये तियते छुवम्‌ 0. “-अर, सा ॥ ५९११-३३ 


ध्ष्छ ” रि्िससुच्चय 

विवेवन--आचखाये ने पदस्थ रिप्टों का निरूपण प्रधानतः 
चन्द्र घिग्य और खर्य बिग्य के दशेन द्वारा किया है। इसका. मुख्य 
' देतु यह है कि चम्द्ररश्मियों ओर सूये रश्मियों का संदेध नेक 
इन्द्रिय की रश्मियों से है| शरीर शास्त्रियों ने आखों की बनावट 
का कथन करते हुए बताया है कि आंख यास्तव में दो कमरा जैसी 
हैं, जिसमें ले प्रत्येक में एक लेन्स, एक अन्धेरी कोठरी और पक 
संबेदन शील पर्दा होता है। यदि इन केमरों में मांस की ऐसी 


समुच्ति व्यवस्था न हो कि जो कज्णमर में ही लेन्स को समीप 
या दूर की रष्टि के लिए ठीक कर सकें तो केमरे सम्यक चित्र नहीं 


उतार सकेंगे | यदि नेज मोलकों को इधर उधर घुमाने वाली मांस 
पेशियां न होतीं तो इन यब्ञों के होते दुए भी सिर को इधर-उचचर 
घुमाकर भी कुछ नही देख सकते तथा इन पेशियो की कर्लो को 
चलाने धाले सनायु खालक यन्त्रों के विगड़ जाते या कमजोर हो 
जाने पर पदार्थी का थिपये ज्ञान होता है। तात्पये यह है कि 
नेत्रों के पी १९ घाहर के चित्र तो अंकित होते हैं किन्तु मस्तिष्क 
स्थित दृष्टिके'द्र तक उनकी सूचना नहीं पहुच पाती है अथवा 
सूचना नाडी के विकृत होजाने से उन चित्रों की विपये खूचना 
मिलती है । जवन्द्रमा और सूये बिम्ब के जो स्वाभ/विक गुण, रूप, 
स्वभाव और कार्य बतलाये है, उतका विकृत भाव सूचना नाड़ियों 


की थिरकृति या शक्किद्ाानता के कारण दी ह ता है । जब तक नेश्रों 
के लेन्स, अन्धेरी कोठरी ओर संजेदनशील पर्दा ये तीनों ठीक 


रहते हैं ओर सूचना नाडी पिकृत नहीं होती तब तक शरीर की 
स्थिति कायम रहती है, लेकिन जब खूचना नाड़ी क्रमजोर होने 
खगती है, तो आयु का क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है | पदस्थ 
ज्ञितनें भी रिष्ट कष्टे गये हैं उन सबमें सूचना नाड़ी की शक्ति के 


हास का तारतस्य बनाया गया है । बतमान द्वाररविज्ञान में भी 
आयुपरीक्षण की अनेक बिधियां प्रचलित हैं पर उन्त सब विधियों 


का उद्देश्य मस्तिष्क, सुषुम्ना ओर उनसे निकलनेवाले स्नायु सूत्रों 
की शक्ति की परीक्षा करना ही है। जब तक व्यक्ति की सुचुम्ना, 
मस्तिपक और सूचना वाहक स्नायुसूत्र बलिछ रहते हैं तव तक 
उसकी जीवन ६ क्वि कायम रहती है । पर इन तीनों की शक्ति के 


हास में खत अचश्यग्भावी होती है| आयायें ने प्रस्तुत गाया में 
इसी जेकानिक प्रणाली दारा उपयक्ल रिए्र का कथन किया ञ्। 


' रिष्सभुच्चय ञ््‌ 
पदस्थ रिश्टों का उपसंदार बार रूपस्थ रिष्टों के वणन की प्रतिज्ञा 
एवं विहं तु भणियं रिधे पुष्वागमाणुसारेण । 
सुपवत्य तिखुशिज्जउ इर्प्हि रूवस्थवररिट्ठ ॥ ६७ ॥ 
एवंविंधव तु भणित रिष्ट. पूर्वागमानुसारेण । 
सुपदस्थ निश्यतामिदानी रूपस्थवररिष्ट ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--पदस्थ रिप्लों का जाहा बस्तु संबंधी शकुन सूचक 


घटनाओं का प्र॑यीन आगम ग्रन्थों के अचुसखार इस प्रकार कथन 
किया गया, हअच रूपस्थरूप सम्बधी रिफ्टों क्रा वर्णन सुनिये। 


रूपस्थ रिष्टों का लक्षय 
दीसेद जत्य रूब ख्वत्थं ते तु भण्यए रिहं । 
से पि हु अंगयमेय कहिज्जमाणं निर्सामह ॥ ६८ ॥ 
इश्यते यत्र कप रूपस्थ तत्त भण्यते रिष्ट ॥ 
तदपि खब्यनेकमेद कथ्यमान निशामयल ॥ ८६०८ ॥ 
अथ--जहां रूप रिखतलाया जाय वहां रूपस्थ रिप्ठट कहा जाता 
है यह रूपस्थ रिप्ट अमेक प्रकार का होता है, इसक़ा! हझव कथन 
किया जा रहा है घ्यान देकर सुनिये । 
रूपस्थ एिष्ट के मेद 
छायापुरिस सुपिण पच्चक़्खं तह य लिगणिदिड | 
पण्हगय पुणभणियें रिईइं रिद्वागमर्ाहि ॥ ६९ ॥ 
छायापुरुष स्वप्न: प्रत्यक्ष तथा च॑ ढिगनिर्दिष्टम्‌ 4 
प्रश्गगनत पुनेमणित रिष्ट  रिप्टायमज्ष:ः ॥ ६२ ॥ 
अथे-छायापुरुष, स्वप्नदशेन, प्रत्यक्ष, अनुमानकुन्य, ओर 
प्रश्न के द्वारा रिए्ट हो उसे रिश्विज्ञानभेत्ता रिए्ट ही कहते हैं। 
रूपस्थ रिप्ट को देखने की विधि 
पकखालिऊण देह सिभवच्छादीहिं भूसिओ सम्मे । 
शएरगंतम्मि णियच्छठ छाया सैतेवि शिय्रों ॥ ७० ॥ 


4० रिघ्सभुच्चय 


प्रक्ालय देह. ठितबस्त्रादिभिभेषितः. सम्पकू । 
एकान्ते परश्यतु छाया मन्त्रवित्वा निजांगम,॥ ७० ॥ 
अथे --स्नान कर स्वच्छ और सफेद वस्त्रों से सुसज्जित हो 
अपने शरीर को निम्न मंत्र से मंत्रित कर एकानत स्थान में अपनी 
छाया का दशेन करे । 
ऊँ हीं रक्ते २ रक्तप्रिये सिंहमस्तकसमारूढे कृष्मांडी देवि 
मम शरीरे अबंतर झवतर छाां सत्यां कुरु २ हीं स्वाहा ॥ 
हय मंतिआ सव्बंगो मंती जोएठ तत्थवरछाया । 
सुहृदियहे दुव्वण्हे जलहर-पवणेण परिद्दीणों ॥ ७१ ॥ 
इति भन्‍त्रयित्वा सर्वान्ठ मन्त्री पश्यतु तत्र वरन्छाया | 
शुभ ठिवसे पूर्वाद्ें जलबर-पत्रनेन परिहीन ॥ ७१ ॥ 
अथ-“ओ हीं रक्ते-रक्ते रक्तश्रिये ।सिंहमस्तकसमारुढे क्ृष्माडी 
देवि मम शरीरे अवतर २ छायां सत्या कुरु कुछ हीं स्वाहा” इस 
भेत्र से अपने शरीर को मंत्रित कर शुभ दिन-सोमवार, बुधवार, 
शुरुवार,और शुक्रवार के पूर्वान्ह दोपहर के पहले के समय में बाय 
आर मेघ रहित आकाश के होने 'पर 
समसुद्धभू मिएसे जल-तुस-अंगार-चम्मपरिह्ठीणे । 
इअरच्छायारदिणट तिअरखसुद्भीए जोएड ॥ ७२ ॥ 
समशुद्वभूमिदिश_ जल-तुष अग्रार थम परिदीने । 
इतरच्छायारहिते . त्रिकरणशुद्या पश्यत ॥ ७२॥ 
अथे-मन, वचन, आर क़ाय की शुद्धता के साथ समतल और 
पवित्र जल, भुसा, कोयला, चमढ़ा या अ्रन्य किसी प्रकार की छाया 
से रहित भूपू छ पर छाया का दशेन करे । 
ब्ाया के मेद 
णियछाया परछाया छायापूरिस च तिविहछाया वि। 
शायन्वा सा पयडा जहागम मिल्बिश्नप्पेण ॥ ७३ ॥ 


रिधिसमुच्चय शहद 


आयु का ज्ञान किया जा सकता है| वह प्रक्रिया यह है कि रोगी 
अपनी छाया फो अपने हाथों से नाप कर अंगुलात्मक बनाले। 
जितने अझंगुल छायां हो उसमें १५ ज्ञोडकर २१ क़ा भाग दे। सम शेष 
में शो दित की आयु ओर विषम शेष में अधिक दिन की आयु 
सममभनी चाहिये | उदाह रण--लोमशमो नामक व्यक्ति की प्रातः 
काल ६ बजे की छाया २० हाथ है। २॥ ह/थ, इसके अंग्ुल बनाये 
तो ३४) ८६० अंगुल छाया हुई ६०+१४-७४५-२९-२ लब्चि 
अध्र शेष १३ आये। यहां शष की संडृपा विषम राशि है अतः यो 
दिन तक रोगी की सत्यु नहीं होगी। जि 
तत्काल रोगी की सरुत्यु परीक्षा के लिये केवल दाहिने पांव की 
ओगुलात्मक छाया लेकर उसे तीन से गुणाक़र ७ जोड़ देना चाहिये 
इस योगफलवाली राशि में १३ का भाग देने से सम्संख्यक लब्धि 
आर शेष दोनों ही आवे तो रोगी की तत्काल स॒त्यु--एक् दो दिन 
में समझती चाहिये | यदि सम राशि लब्चि ओर विषम राशि शेष 
आवबे तो ५ दिन आए प॒वे इससे विपरीत शेष ओर लब्धि आये तो 
रोगी चंगा होजात। है। 

जन ज्योतिष में छाया द्वारा रोगी की आयु को ज्ञात करने की 
एक मनोरंजक विधि यह मी पाई जाती है कि रोगी के मुख में 
१२ अंगुल की सींक लगाकर “थ्रों हीं समे-समे रक्नशिये सिंहमस्तक 
समारुढ़े कूष्मारडी देवि मम्र शरीरे अवतर अवनर छायां सत्यां 
कुरु फुर हीं स्वाहा” । इस मंत्र को २२ बार जप कर रात को दीपक 
के प्रकाश में उस सींक की छाया अ्रगुलात्मक लेनी चाहिप, जितनी 
छाया अये उते १३६ से शुणा कर ५ का भाग देना साहिए | भाग 
देने पर समलब्धि ओर शेष १, २२३, ओर ० आवबे तो चार दिन 
की शेष आयु ओर विपपलब्धचि ओर शेष २, ४ आवबे तो २ दिन की 


आयु तथा विपरीत शेष और लाइव में रोगी का चेगा होना 
फले समझना चाहिए; 


छाया द्वारा एक दिन शेफ आयु को ज्ञात करने की थिथि 
अस्स न पिच्छइ छाया सती वि य सैणियच्छमाणी वि । 
तस्स हृवह बरजीय एमादिणं कि. वियप्पेण ॥ ७७ ॥ 
यस्य ने पश्यति छाया मन्त्यपे चर संपश्यन्ञपि । 
तस्य भवबति वरजीवमेकदिन कि विकक्पेन | ७७ ॥ 


६० रिप्टसमुंच्यय 


अथे--इसमें सन्देह या दिकल्प का कोई स्थान नहीं कि 
ब्रदि रोगी *पुरुष उपयुकृत मंत्र का जाप कर छु/था पर दृष्टि रखते 
हुए भी उसे न देख सके तो उसका स्थूल जीवन एक दिन का 
सममभना चाहिए । 

छाया द्वारा तत्काल मृत्यु के चिन्ह 
वसह-कौरे-का प-रासह महिसो इयजे (हि य) विविदखूवेदिं ! 
जो पिच्छ३ गिअछाया लहुमरणं तस्स जागेह ॥ ७८ ॥ 
वृषभ-करि-काक-रासम-महिष-हयजैश विविधरूमे, । 
य' पश्यत्रि निजच्छाया लघु मरण तस्य जानीत ॥|>च्त 

अथे--पदि कोई उपक्ति अयनी छु या को बैल, हाथी, कौबा, 
शा, में ता, ओर घोड़ा दृत्यादि अनेक रूपों में देखता है तो उसका 
तत्काल भरण ज्ञानना चादिए । 

विवेचन-अन्य ग्रन्थों» में छाया की परीक्षा उसके रूप आकार 

और लम्बाई आदि के द्वारा की गई है । यदि रोगी अपनी छाया के 
रूप आकार और लस्वाई इन तीनों को ही विकृत अवस्था में देखता 
है तो उसकी निकट सृत्यु समझूनी चाहिये | नेवला, कुत्ता, हरिण, 
और सिंह के आकार छाया दिखलाई पड़े तो तीन दिन में खृत्यु 
समभती चाहिये। छु या का हए रूप दिखलाई पड़े तो दो दिन, 
नीला रूप दिखलाई पड़े तो तीन दिन, काला दिखलाई पड़े तो 
एक दिन और विचित्र वश #िश्रित रूप दिखलाई पड़े तो १० बेटे 
अवशेष जीवन समभना चाहिये । यदि अपने शरीर प्रमाण से दिन 
के दस बजे के पूथे छोटी छाया मालूम हो और दूस बजे के बाद 
से लेकर दिन के दो बजे तक शरीर प्रमाण से घड़ी छाया ज्ञात हो 
तो निकट भ्रृत्यु समझनी चाहिये । 


>अधापि यत्र छिंद इवादित्यों दृश्यते रथनामिरिवाभिख्याग्रेत छिद्रां वा 
द्ायां पश्येतदप्येबमेव विद्यात्‌ । अथाप्यादर्श बोदके .वा जिह्ाशिरस वा शिरसं 
वात्मान॑ पश्येद्विपयस्ते व दृश्येते वा कन्याके जिह्मेन वा दश्येयातां तदप्येदमेज * 
वियात्‌ ।+-आा. अ ३, २, ४ प_ १२५, सस्थ।नेन प्रसाणोन वर्णन प्रभया तथा । 
छाया विवर्तते यम्य स्वस्थोडपि प्रेत एव स ॥ संस्‍्यानयाकृतिरया सुषमा निषमा 
च सा। मध्यमल्थ सदच्चोक्ल प्रभाण जिविध नृणाम । प्रतिप्रमाण सध्थाना 
जलादर्शातप्रादिष॒ । छाया या सा प्रतिच्छाया वर्ण प्रभाभया ॥ -च, सं ६, ७-८-६ 


रिध्ससुच्चय 4 


निजच्छाया परच्छाया छायापुरुषश्च तिविधच्छाया पपि । 
ज्ञातव्या सा प्रकटा यथागम निर्विकल्पेन | ऊरे ॥ . , 


अथे लिश्वय ही पूते शारत्रों के अनुसार छाया तीन प्रकार की 
मानी गई है | एक अपनी छाया, दूसरी अन्य की छाया ओर तीखरी 
छझाद-पुरुष की छाया । | 
निजच्छाया का लक्षल 
जा नरशरीर छाया ज्ञोइज्जह तत्थ इ्यविद्याखेज । 
सा भखिया णिअछाया खियमा सत्यथत्य दरिसीहि ।७४॥ 
या नरशरीरचछाया दृश्यते. तत्रेदवरिधानेन । 
सा भणिता निजच्छाया निपमेन शाखाथेदर्शिमि. || ७४ ॥ 


अशथे--शाख्त्र के यथार्थ अथे को जानने बालों के द्वारा बह 
छाथा नियमत निजज्छाया कही गई है,ओ इस प्रकार , रे 
दिखलाई पड़े । 
जह आउरो ण पिच्छई खियछाया तत्थ संठिशो खुण । 
ता जीवइ दह दियहे इय भणिय सयलदरिसीहि ॥७५॥ 
यद्यातुराी न पश्यति निजच्छाया तन्न संत्थितो नून । 
तहिं जीवति दश दिवसानीति भणित सकलदरिमि, ॥७५॥ 
अर्थ--लर्ज रृश्टाओं के ह्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई 
रूग्ण उ्यक्ति ज्ञो वहां खड़ा हो अपनी छाया न देखे तो निश्चय से 
दस दिन जीवित रहता है | हि 
विशेखन - अपनी या अप्य की छाया का शान करने की प्रक्रिया 
यह भी बताई गई कि दपेण या शजलाशय में छाया देखनी जाहिये | 
चांदनी ओर सूर्य या दीपक़ के प्रकाश में भी छाया का दशन किया 
अहष्टयां यस्य विज्ञ,नीयात्पत्ररूपा कुमारिकाम प्रतिच्छायामयीमचदणो 
मेनमिच्छेबचिकि तेसतुपू ॥ ज्योत्स्नायामातपे दीरे सलिलादशयोरपि । अज्लेषु 
बिकृता यंस्य कया प्रेतत्तयेवस ॥ छिला भिन्नाकुला छाया हीना वाप्यभिक्रापि 
या | नष्टा तन्‍्दी द्विचा छाया विशिरा विस्तृता व आजा ॥ एताथ्ान्यात्र या: 
काथ्षि-प्रति व्क्ाया विगदिता । सर्वा मुमृूषेता सेया न चेल्सत्ुयनिभित्तजा- ॥ 
-वच से ३. ६-१-४ 








श्द रिश्समुच्चय 


जा सकता है। आयुवंद में छाया के द्वारा रोगी की आयु परीक्षा 
का विधान विस्तृत रूप से किया गया है। यदि किसी को विकृत, 
डैटी, छिं्त भिन्न, छोटी, क्डी और अदशेनीय अपनी छाया 
दिखलाई पडे तो निकट स॒त्यु सममनी चाहिये। जब तक छाया 
का सांगोधांग सौम्य दर्शन होता रहे तब तक आय शेष समकनी 
चाहिये। ज्योतिष शास्त्र में आयु-ज्नान का निरूपण करते हुए 
संहिता भ्नन्थों में छायाव शेन का विस्तृत वरशन किया गया है। इस 
» शास्त्र में छाया को अपने पेरों द्वारा नाप कर गणित क्रिया हारा 
आयुशेष का ज्ञान किया गया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि 
सूर्योदय से लेक़र मध्याद्ष काल तक अपनी छात्रा को अपने परों 
से नाप कर जितने पेर प्रसाज छाया हो उसमें ७ आर जोड़कर 
३ का भाग देना चादिये। यदि भाग देनेपर शेष सम राशि आखे 
तो मृत्यु और विषम राशि आबे तो जीवन शेष समझना चाहिए | 
छाम्रा दशन द्वारा ठो दिन शेष आयु के चिन्ह 
दो च्छाया हु गियच्छइ दोषण्णि दिण होइ तस्स वरजीय । 
अद्धच्छाय पिच्छद तस्स विजागेह दो दियह ॥ ७६ ॥ 
दे छाये खलु पश्यति द्वे दिने भत्रति तस्थ बरजीअम | 
झअपधच्छाया पश्वति तस्य विजानीत दे दिवसों ॥ ७६ ॥ 


अधथे--जो व्यक्ति अपनी छाया को दो रूपों में देखता दे वह 

दो दिन जीवित रहता है ओर जो आधी छाया का दर्शन करता है 
यह मी दो दिन जीवित रहता है। 

विवेजबन--छाया द्वारा दिन की शेष अयु को क्षात करने की 

निम्न प्रक्रिया बड़ी सुन्वर है, इसके द्वारा सरलता से दो दिन की 


न ००>++>-न->++>3न+-++ न “न नन७ 3-७ पकनक-+->- बी अल 


तो पिल्टीए सूरं क|4 सूरोदए ब्विय सुनिठण । स-परा उनिच्छुमकए नियज्ाये 
[ णे] पलोएंजा | जइ संपुराण पासति अआंवरस ता खत्थि भच्चुभय | अइ 
नियई क़भ्सुक्त ता जीवेर ( य ) वरसतिंग ॥ +-सं रं था १२४४-४४ 

सूर्यादयक्षणो सूर्य पृष्टे कृत्वा तत सुधी । स्वपरायुर्वेतिश्चरेतुं निजच्छायां 
बिलोकयेद्‌ ॥ अनया विद्ययाष्टाप्रशतवारं बिलोचते | स्वच्छाण चामिमंन्याकक पृष्ठ 
कृत्कशशणोदये ॥ परच्धायां परकृते स्वच्छाया स्वकृते पुन सम्यक् तत्‌ कृतपूज३ 
सज्ञपयुक्ती बिलोकयेत्‌ ॥ “यो. शा प्र ५, श्लोक २९१, २९८, २१६ 








रिश्समुच्यय दर 


झह पिच्छ गिअछाय भअहोमुह चर विक्खित । 
तस्स लहु होए मरण शिहदिद_संत्थइत्तादं ॥७६॥ 
ऋण परयति निजच्छायामत्रोमुखां पराडमुखा च विज्षिप्ताम्‌ | 
तत्य लबु॒भवति मरंण निर्दिष्ट शालतिद्धि' ॥ ७ ॥ 


अश्ष--शास्त्रों के शाताओं का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति 
अपनी छाय को नीचे की ओर मुख्य किये, पीछे की ओर घूमते 
हुए था अव्यवस्थित रूप में देखता है तो उसका भरण 
सममभना चाहिए ' 


विधेचन--छायागणित के अनुसार स्ृत्यु जानने की विधि 

इस प्रकार है कि अधोमुख छाया प्रात-काल७ बजे जितने द्वाथ की 
दिखलाई पढ़े उसे ११ में गुया कर फल में ५ का भाग देने से जो 
लब्धि आये उतने ही दिन या घड़ी प्रमाण शेष आयु समभनी 
चाहिए । दोपहर के ३े बजे अधोमुख या पराऊप्रुख छाया जितने 
हाथ की हो, उसे तीन स्थानों में स्थापित कर कशः ४, हे आर 
२ से गुणा करला चाहिए प्रथम गुणनफल की राशि में ७का 

भाग देने पर जो लब्धि आबे उसे द्वितीय ग़णनफल की शाशि में 
जोड़ देता खाहिये । इस योग क़त॒ वाली राशि में ४ का भाग देने 
से जो लब्धि आवे उसे तृतीय गुणनफल की राशि में जोड़ देना 
खाहिपे | इस योग फन की राशि में ६ जोड़ कर ८ से भाग देने पर 
सम शेष आबे तो तत्काल झत्यु आर विषम शेष आबे तो तीन-चार 
दिन में स॒त्यु समकनी चाहिए । विक्ृत छाया विखलाई पढ़ने पर 
निश्चित मृत्यु समय ज्ञात करने की विधि यह है कि सायह्वाल 
सूर्यास्त के कुछ पूर्व छायां को अपने हाथ से जाप कर जितने 
हाथ प्रमाण हो उसे ५ से ग़ुख्ा कर गुणनफल में चार जोड़ देन! 
खाहिए। इस योग फल की राशि में ५ का भाग देने पर जितनी 
लब्धि झवे उतने ही दिन प्रमाश या घटी प्रमाण शेष आयु 
समकनती चाहिए | बल छाया कुछ समय पहले देखने पर बड़ी 
आर कुछ समय बाद देखने पर छोटी छाया दिखलाई पड़े तो दोनों 

समयों की छाया को दाथ से नापकंर योग कर लेना चाहिए | इस 
योग फ़ल की राशि में £ जोह कर ८से भागा देना चाहिए। भाग 


ह रिश्ससुच्चय 


फल की जितनी शशि आये उतनी ही घटी प्रमाण शेष आयु समभनी 
चाहिए। अव्यवस्थित छाथा में निश्चित सृत्यु ज्ञात करने की एक 
विधि यह भी है कि सयादय मध्यान्ह काल और सूर्यास्त के समय 
केवल दाहिने हाथ और वाये पैर की छाया को केकर प्रथकू्‌ प्रथक्‌ 
लिख लेना चाहिए । तीनों समय की हाथ वाली छाया में २ जोड़ 
क़र उसे भाग देना चाहिए और पेरचाली छाया में २ से गुणाकर 
३ का भाग देना चादिए | दोनों स्थानों की लब्धि को ओड़ देने पर 
ओो योगफ़ल हो, उतने ही दिन प्रमाण या घटिका प्रमाण शेष आय 
समझभनी चाहिये । 


लाया द्वारा लघु मरण ज्ञान करने की अन्य दिधि 
धूमंत पजलते छायाविंब शियवच्छए जो हु । 
तह य कबं्घ यिच्छइ लहु मरण तस्स णियमेण || ८० ॥ 


धूमायत्त प्रज्वलन्त  छुयात्रिम्ब पश्यति ये. खलु । 
तथा च कबन्ध प्रेक्षते लघु मरण तस्थ नियमेन || ८० || 


अर्थ-यदि कोई व्यक्ति अपनी छुतया को फैँए से आउचछादित. 
अप से प्रज्यलित और ब्रिना सिर के केबल छाया का घड ही 
देखता है तो उसका नियम से जल्दी ही मरण सममना चाहदिये। 
तीन, चार, पाच और छ दिन के भीतर रुत्यु शोतक छाया चिन्द्र 


नीला पीया किएद्ा अह्द रचा जो णिश्चच्छश छाया | 
दियदतय थ॑ चउक॑ पणर्ग च छरत्तियं तस्स ॥ ८१ ॥ 
नीला पीतां कृष्णामथ रक्तका ये पर्यति छाया । 
दिवसत्रये च चतुष्क पञ्चर्क च षड़ात्रिक तस्य ॥ ८१॥ 


अथे--यदि कोई व्यक्ति अपनी छाथा को नीली, पीली, 
काली, और लाल देखता है तो वह क्रमशः तीन, चार, पांच और 
छुः दिन रात तक जीबित रहता दै ' 


रिश्समुच्चय दबे 


वियेखन-जिस >व्यक्ति को अपनी छाया दिखलाई नहीं 
पढ़ती दे वह दस दिन और खिसे अपनी दो छायएँँ दिखलाई 
पढ़ती हैं वह दो दिन जीवित रदता है। छिन्न-भित्न, अकुल, दीन 
था अधिक, विभक्क, मस्तक शून्य, विस्तृत और प्रतिच्छाया २हित 
छाया मुमूषु-मरणासन्न व्यक्ति को दिखलाई पड़ती है । 


जिस ध्यक्ति को छाया दशन में अपने शरीर की कान्ति विपरीत 
दिखलाई पड़े ओर जिसे छाया में नीचे का ओठ ऊपर को फैला 
हुआ दिखलाई दे, जिसके दोनों ओठ जामुन की तरह क़ाले वर्ण 
के विललाई पड़े तथा ओठों के मध्य भाग की छाया विकृत दिख- 
लाई दे, दह १० दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है । 

जिसकी जीम काखी निम्थल, अवक्तिस, मोटी, कर्कश और 
बिकृत हो तथा जीभ की छाया दिखलाई नहीं पड़ती हो झऋथवा 
ज़िल्ला की छाया बीच में फ़टी टूटी मालूम दोती हो वद शीघ्र 
मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रोगी व्यक्ति सोने समय इधर-उघर 
चैर कटठक़ारे तथा जिसके हाथ पर ठंडे हो गये हों और शबास रुक 
गई हो अथवा काक की तरदद श्वास चलती हो, उसकी 
शीघ्र मृत्यु समभनी चाहिये । पेसे व्यक्ति की छाया द्वारा मृत्यु ज्ञात 








>छाया ज़स्य न दीसति वियाया तज्जीवयं॑ दख दिणाणि । छायादुग लव 
दीमति जद ता दो चेव दिवसाणि “अहिययसुहा.5सुहकए नेमित्ती निष्पकंप्पमप्पाणं 
भरेनो धिरचित्तो छायापुरिसं निरुवेजा ” तत्थ «३ त्ता तमक्खयसब्बेग पेसए 
तया कुरूल | तप्पायणा पुण जइ अदंसण ता विदेशशमो ॥ उरूण जुगे रोग थुज़्के 
उ विशस्सए पिया नूर । उसरे अत्यथविशासो हियए मच्चू अदीसंताो ॥ दक््खिण- 
बामभुभ अदंग्णे उ जाणयाहि भाय-उयनासो । सीसे उ अदीसते छम्मासे उ भवे 
मरणी । सं, रे, गा ४४-६१ 


दिला दिन्ना 5इला छाया हीना वाप्यधिकाउपिवा । नष्टतन्वी द्विधा दिन्चा 
विशरा विस्तृता च य॥ एताथान्यांच याः क्राश्चितत्‌ प्रतिच्छाया विर्गा्हिता । 
सर्बा मुझ पता हेया न चेललचम निमित्तजा ॥ कृष्णश्यावच्छुविच्छाय परमासान्प- 
व्युशक्षणम्‌ । स्याबा लोहितका नीला पीठिक्रा बापि देहिनाम्‌ | अभिद्ववति में 
छाया स परासरसैशयम्‌ ॥ न्‍ञर, सा पृ ५५४४६ 


ह्् रिश्समुच्यय 


करने की फिशि यह है कि रात को दपेश में लाक का मितने अगुल 
का अतिविस्व दिखलरई दे, उसे खात-से गुणा कर तीन का भातत 
देसे पर जो खब्धि आजे उतने ही दिम या घटी प्रस्कण आयु सम- 
मनी चाहिये। 


ग्रीक ज्योतिज में छाया पथ के दशन द्वारा सृत्यु चिन्हों 
का बणन किया गया है | वे लोग छाया पथ को गेलाक्लियन्‌ 
अर्थात्‌ दुग्ध यत्म बसतलाते हैं हैं। जिसे यह छायापथ सम या 
नील बरी! का दिखलाई पढ़े उसऊकी सृत्यु १० दिन में, जिसे काला 
दिखलाई पड़े उसकी ८ दिन में, पीला दिख वाई पड़े उसकी ४ दिन 
में, और जिसे अनेक वर्ण मिश्चित दिखलाई पडे उसकी २ दिन में 
श॒त्यु होती है| प्राचीन पभ्रीक ज्योतिष में इस छाया पथ के दशेन 
के कारण का निरूपण करते हुए बतलाया है. कि जूनोरेवी, जो 
छाया पथ की अधिष्ठ भ्री है. प्रत्येक व्यक्ति को उसहे शुभाशुभ 
कत्पों के अशुसार भ्रणिष्य की खूचना देती है । 


अछुनिक बैज्ञानिकों ने छाया पथ का दूसरा नाम नीहारिका 
बतलाया है। उम्रका मत है कि मेघ शल्य रात्रि में आकाश में 
झसंख्य तारिका पैक्ति के साथ उत्तर से दक्षिण दिशा तक विस्तृत 
शुत्र वश का कुहरा जै 7 पदाथ दिखलाई पड़ता है, यही छाय!- 
फ्थ है | इसके विकृत दर्शन से दशक़ केन्द्र की ज्ञान हीनता का 
आमास मिलता है| अब मस्तिष्क संचालन यश्र में ढिलाई आ जाय 
उस समय जीवन शक्ति का हास समझना चाहिए। भीक ज्योतिष 
में छाया प्रथ के निरीक्षण द्वारा जो अरिष्ट वृशन की प्रणाजी बताई 
गई है उसके झूल में यही रहस्य है । 


भारतीय ज्योनिष और वेचक शाख में छाया दशन द्वारा 
मृत्यु को शत करने की अनेके विधियाँ प्रचलित हैं। बिकृत छाया 
दशन के अतिरिक्ल निमित्त ज्ञान में छाया के गणित द्वारा भी मृत्यु 
समय को आ्ात किया गया है। ज्योतिष शारर्र में तो प्रात रूप 
से प्रद चाल ओर भ्रह्स्थिति द्वारा ही आयु सम्बंधी रिए्ों का 
निरूपण किया गया है | ग्रह स्थिति द्वारा बच्चे के जन्म झ्षए में ही 
आय का ज्ञान किया जा सकता है। 


रिप्ससुच्चय श्र 
छाया द्वारा एक दिन की झायु शात करने की विधि 
जो णियछापारिय कह्विज्जत गिएड पूर्सिईँं!। 
फसखेदि वस्ताऊ एगदिण होश णिव्मते ॥८२॥ 
यो तिजच्छायात्रिम्ब कृत्यमान परश्यति पुरुष । 
कृष्णै|स्तस्यायुरेकदिन भजत्रति निर्भ्नन्तम ॥६२॥ 
अथे--यदि कोई व्यक्ति अपनी छाथा को काले मनुष्यों द्वारा 
काटते हुए देखे तो तिस्सन्देद उसका जीवन एक दिन का समझता 
चआरहिये। 
छाया द्वारा सात दिन की श्रायु ज्ञात करने की विधि 
सर-सल-सब्बलेहिं य कॉंत-लाराय-छुरिअभिन्न वा । 
छिज्न॑खग्गाईहिं अ कचचुण्ण घुग्गराईहिं ॥८३॥ 
सो जियद सत्त दियहा छायाबिंब ठियच्छए ख्ण । 
रोबंत जो पिच्छ३ लहु मरणं तस्स णिदिद् ॥८४॥ 
शर-शूल-सर्वलाभिश्व कुन्त-नाराच-च्छुरिमि्भिन्न वा । 
दिन खट्टदिभिल्च कृतचूर्ण मुद्ररादिभि ॥८श॥ 
स जीवति सप्तदिवसारछायात्रिम्ब पश्यति नूनम्‌। 
रुदन्त यः प्रेत्षते लघु मरण तस्य निर्दिष्टम्‌ ॥८४॥ 
झाथ--कोई व्यक्ति अपनी छाथा को तीर, भाला, यछी प्रेफश 
छुरे से उुकड़े किये जाते हुए देखे या अपनी छाया को तलवार 
से विद्ध किये जाते हुए देखे अथवा मुद्र-मोगरे के ढारा छाबा 
को कूटले हुए देखे तो यह व्यक्ति सात: दिस जीवित रहता है । 
ओऔर यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया को रोते हुए देखे तो उसका 
निकट मरण समझना याहिये। 
विवेचन-“यदि कोई व्यक्ति अपनी छुया को पूरे दिशा की ओर 
से तीर, साला, बर्डी और छुरे द्वारा दुकढे-करते हुए काले मनुष्य 
को देखे तो उसका ५ दिन जीवन, दक्षिण दिशा की ओर से टुकड़े 
करते हुए देखे तो ७ दिन जीवन परिचम दिशा की ओर से दुकड़े 


धच्दै स्ट्टरसमुच्जय 


करते दुए देखे तो ७ दिन जीवन ओर उत्तर दिशा की ओर ठुकडे 
करते हुए देखे तो ११ दिन जीवन शेष समभना चाहिये। तलवार 
का वार छाया के ऊपर आग्नेय कोश से किया जाता हुआ विखलाई 
पड़े तो २ दिन में मृत्यु, बायव्य कोश से किया जाता छुआ दिख- 
लाई पडे तो ६ दिन में झृत्यु, नेऋत्य कोण से किया जाता हुआ दिखि- 
लाई पड़े तो ६ दिन में म़॒त्यु एबं ऐशान कोण से यार किया जाता 
घुआ दिखलाई पड़े तो ७ दिन में सत्यु समझनी चाहिये। 


निमच्छाया दशन का उपसंहार 


हृदि भोणिया णियछाया परछाया वि अ हवेह णियरूआ । 
किंतु विसेसो दीसइ जो सिट्ठी सत्यई्चाह | ८५॥ 

इति भणिता निजच्छाया परच्छाया5पि च मत्रति निजरूपा। 
किन्तु त्रिशेषो दृश्यते य. शिष्ट शाख्रविद्मि. ॥ ८५ ॥ 


अथे- इस प्रकार मनिजच्छाया दशन ओर उसके कलाफल का 
बर्णन किया है। परच्छाया दशन का फ़ल भी निजच्छाया दर्शन के 
समान ही समझना चाहिये किन्तु शाख्र के मर्मझों ने जो प्रधान 
पविशेषताएं बतलाई हैं, उनका वर्णन किया जाता है | 


विवेचन--भारतीय वेद्यक और ज्योतिष शाख्तर में विभिन्न 
बह्तुओं के छाया-दशन द्वारा झत्यु खिन्हों का वर्णन करते समय 
प्रेय महाभू्ों की छाया का वर्षेत किया हे | आकाश की छाया 
निमेल, नीलवर्र, स्निग्ध और प्रभायुक्र, वायु फी छाया स॒चम, 
अरुण वर्णा और निष्पभ, जल की डाया निर्मल, वैद्य के सरश 
भीलवर्ण और खुस्निग्ध, अभि की छाया विशुद्ध, रक्तवर्ण, उज्ज्वल, 
ओर रमशणीय एवं पृथ्वी की छाय। स्थिर, स्निर्थ, श्याम और श्वेस 
पर्या की बताई गई है | इन पांचों प्रकार की छायाओं में वायु की 
छाया अनिश्कर तथा मृत्यु द्योतक है । लेकिन ये पांचों साथ 
सभी प्राणियों को दिखलाईं नहीं देतीं। जिन व्यक्तियों फी शुद्ध 
आत्मा है, जिनक़ा चारित ओर ह्वान ऊँचे दज का दे वे इस पांचों 
भूतों की खूद्म छाया का दर्शन कर छुः मास पदले से अपने 
रुत्यु-तभ्य को ज्ञात कर केते हें। साधारण कोटि के व्यक्ति 
इन पश्मद्ामू्तों की प्रथक-प्रथक छाया को न देख इनके समुदाय 


रिश्ससुच्चय ६७ 


से उत्पन्न हुई छाया का दशेन करते हैं क्योंकि साधारण 
स्यक्ति स्थूल पश्चभूतात्मक पदाथ की छाया का दृधधीन करने में ही 
अझसमथे हो सकते हैं | 


आाचाये ने इस स्थुक्षपंच भूतात्मक छाया के ही त्रिज्गन्छाया- 
आपने शरीर की छाया, परच्छाया-अन्य व्यक्ति या अन्‍य पदार्था 
की छाया के दशेन द्वारा ही मृत्यु चिन्हों का वर्शन किया है। 
आदिपराण, कालावली, मार्कणडेयपुराण, लिकृपुराण, अज्यारडपुराण, 
आप चित्र, चसन्तराग शकुन, | हरिवश पुराण, प्मपुराण आदि 
भ्रश्थों में कद स्थलों पर निजच्छाया दशैन का सुन्दर कथन किया 
गया है। उपर्युक्त भ्रन्थों में दो-चार स्थलों पर शरीर की छाया के 
गणित का भी कथन किया गया है | जेन ज्योतिष के भ्रन्थ केवल 
भान दोरा में छाया गणित द्वारा मृत्यु ज्ञात करने की अनेक 
पविधियां ब्ललाई गई हैं। नीचे पक सरल विधि दी जा रही है | 
शसि था मगलचार को प्रातः काल सर्यादय के समय में २१ 
थार शमोकार मंत्र पढकर अपनी छाय। को हाथों से नाप ले! 
जितने हाथ प्रमाण छाया आधे उसे लिख ले | इसी प्रकार शनिचार 
को प्रातः काल भी अपनी छाया का हस्तात्मक प्रमाण शात करते 
इन दोनों दिसों की छाया को ज्ोड कर १० से गणा फरे, इस 
गुणन फल में ३ वा भाग देने से सम शेष में यह वर्ष निर्विध् और 
विषम शेष में उसी वर्ष मृत्यु होगी, ऐसा समभना चाहिये। 
इस विधि में इतनी खिशेषता समभनी चाहिये कि शिस मास की 
जिस तिथि में व्यक्ति का जन्म हुआ हो उस मास की उस तिथि 
के आस पास पड़ने वाले रवि य भोमयार को हझपनी छाथा सेनी 
साहिये। यद विधि एक प्रकार से अपनी छाया द्वारा ये फ़ल 
जात करने का साधन है | 


परच्छाया दशेन ही विधि 
आअश्रृबो दि जुबाणों उत्पाहियमायवजिओ खणुण । 
पबखालाविय देह लेविज्जड सेय गन्चेश ॥८६॥ 
झतिरूपो हि. युवोनाधिकमानवर्जती. नूनम्‌ । 
प्रद्चाल्य देह ,छिप्यते खेत्यन्वेन ॥ ८५ ॥ 


ध््द रिप्समुच्चय 


अर्थ--पएक भअत्यन्त सुन्दर युवक्र को जो न न्ाटा हो न 
लम्बा हो, स्नान कराके उज्ज्वल सु्गंधित पाउडर से ग्रन्थ 
युक्त करे । 


अहिमतिऊण देह पृव्वत्थमहीयलम्भि वरपुरिसा ! 
दंसेह तस्स छाया घरिऊण आउरस्सेह || ८७ | 


अभिमन्त्र.. देह. पृस्थमहीतले वरपुरुष: । 
दशयत तस्य छाया घृल्वाइतुरायेह | ८७॥ 


अर्थ-हे उत्तम पुरुष ! तुम पृवाक्त व्यक्ति के शरीर को मन्त्र से 
मैत्रित कर रोगी मनुष्य को पू्वे दिशा में बैठा कर उसकी छाया 
का दशन फराओ 


विशेचेन-- आचार्य परष्छाया दशन की विधि खतला रहे हैं 
कि किसी सुन्दर स्वस्थ, मध्यम कद के व्यक्ति को स्तान आदि से 
पविन्न कर “ऊ हीं रक़्ते रक़्ते रक़्तप्रिय सिंहमस्तकसमारुढे 
कूष्माएडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्याम्‌ कुरु कुर 
हीं स्वाहा” इस मन्त्र का उस व्यक्ति से जिसकी छाया द्वारा रोगी 
की सृत्य-तिथि शात की जा रही है, १०८ बार जाप करवाना 
चाहिये। जापकर ने की थिधि जैन तन्ध शास्त्राउसार यह दे कि 
लाल रंग के आसन पर वेठ कर एकाभ्र श्ित्त से कूप्माण्डी देवी 
का ध्यान करते हुए एक बार भनन्‍्त्र पढ़ने के अनम्तर अप्ल में 
धूप छेपण करना चाहिए तथा धूप के साथ लाथ रक्त और 
बर्ण के पुष्प मी खढ़ाना चाहिये। इस प्रकार जब १८८ वार 
जाप पूरा हो जाय तब उत्तर दिशा की तरफ सुंह कर उस व्यक्ति 
से, जिसकी छाया का दशेन किया ज्ञा गहाहे ओंडी का हीं 
से दी सेक्षों पा दः पाश्वेनाथ सेविका पद्मावती देबि मम शरीरे 
आवतर अवबतर छायां सत्यां कुरु कुर हीं रयाहां इस मंत्र 
का २१ यार पृथषीक्त विधि के हनुसार जाप करवाना याहिसे। 
इसके वाद सर्यादय काल में उस व्यक्ति को खड़ा कर और रोगी 
व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर बेठाकर डसकी छाया का दर्शन 
करना चाहिए । रोगी व्यक्ति उसकी छाया को जिस प्रकार देख 
उसी प्रकार का फल अबगत करना याहिए | 


र्टिसमुच्चय च्द्द 
परच्छाया दशन द्वारा दो दिन की आयु ह्ञात करने की विधि 
सैका अहवह अद्धा अहोमृहा परमुद्ा हु जह छाया | 
पिच्छेशर झाउरों सो दो दियहा जियह शिव्मंतों ॥८८॥ 
वक्कामथवा <र्धामघोमुखा पराड्मुखां खलु यदिच्छायाम्‌ । 
पश्यत्यातुर॒ स द्वा दिवसा जीव्रति निर्भान्‍्त, ॥८८॥ 


अथे-यदि रोगी व्यक्ति जिसकी छाया का दशन कर रहा है' 
उसकी छाया को बक्र टेढी अधे-आधी, अधोमुखी और पराद-मुखी 
देखता है तो यह रोगी निश्चित रूप से २ रोज जीवित रहता दे ! 


विवेचन-कालावली में परछाया दर्शन द्वारा सृत्य चिन्हों का 
लिरूपण करते हुए बसाया ग्रया है कि अयर रोगी मनुष्य जिसकी 
छाया क़ा दर्शन कर रहा है उसकी छाया में शिर, भ्ुजा और 
घुटनों का दर्शन न करे या इन अंगों को विकृत रूप में देखे तो 
१० रोज के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है । ज्ञो रोगी परद्षाया में 
छिद्र, घाव और रक्तश्राव देखत! है चद तीन रोज़ के मीतर मृत्यु 
को प्राप्त हो ज्ञाता है। जिस" परकी छाया चलती हुई दीखे, जो 
उसे र₹न्द्र धनुष के रंग की देखे जिसे परच्छाया के अनेक रूप 
दिल्वलाई पड़े वह व्यक्ति २ दिन के भीतर रुत्यु को प्राप्त हो जाता 
है। मयू रखित्र में परछडाया दर्शन दारा आयु अचगत करने के कई 
नियम बतलाये गये हैं इनमें से अनेक नियम तो उपर्यक्ष नियमों 
के समान ही हैं, पर कुल ऐसे भी नियम हैं ओ इनसे भिन्न हैं । 
इत नियमों में प्रधान रूप से परच्छाया में हाथ, पेर ओर नाक 
के अमात्र का दशेत मृत्यु द्योतक बताया है । यदि मध्यान्ह समय 
रोगी परउ्क्ाया को अधिफर बड़ी देखें तथा उस छाया में मिश्रित 
अनेक बणी का दशन करे तो उसकी शीक्र मृत्यु होती है। जिस 
व्यक्ति को परश्छायशा चलती हुई या चनती चलती छाया को अक- 
स्पात्‌ गिरती हुई देखता है और जिसे छाया क्रा शब्द खुनाई 
पड़ता है बद ध्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। परण्छाया 
दर्शन से मृत्यु चिन्ह शात करने का एक यही प्रथल नियम है कि 
चरण, संस्थान ओर झाकार बिकृति जब छाया में दिखलाई पढ़े तभी 
निकट रुत्यु समझनी चाहिए । क 


७ र्ट्िससुण्चय 
फर्छाया द्वारा अन्य सृत्यु के चिन्ह 

इसमाथा रोदंती धावंदी एयचरण-इगहत्था । 

कण्णचिदरोदि रदहिआ परिहीणा जाणु-बाहेद्दि ॥८९॥ 

कडि-सिर णासाहीणा कर-चरणविवाज्जिया तहा चव । 

रुदिर-वस-तेल्ल-पूर्य मंचेती अहव साले वा ॥९०॥ 

अहवह अग्गिफूर्लिंग मुंचदी जो णिएड परछाया | 

तस्स कुणिज्जद एवं आएसे सत्यादेहीए ॥९१॥ 

हसन्‍्ती रुदती धावन्तीमेकचरण।मेकहस्ताम्‌ । 

कर्गचिकुरी रहितां परिहीना जानु-बाहुभि, ॥८९॥ 

कठि-शिरस नासाहीना कर-चरणविवर्जिता तथा चैब | 

रुघिर-बसा-तैल पृपानि मुख्॒न्तीमथबा सलिल वा ॥२ ०॥ 

अयबा ग्निस्फुलिड्वान्‌ मुश्न्ती य. पश्यति परच्छायाम ] 

तसय  कुरुतेबमादेश शाख्रदृष्ट्या. ॥९१॥ 

अथे--यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को हंसते, रोते, दे।डते 

घक हाथ ओर एक पर की, बिना कान, बाल, नाक, घुटने, याहु 
ज्धा, कमर, सिर, पर, हाथ, के देखता है 'तथा सम, चर्बी, 
सेल, पीव, जल या अग्निकण परच्छाया को उगलते हुर देखता है, 
उसका सत्यु-समय शाखानुसार निम्न प्रकार अवगत करना चाहिये। 

इसमाणीह छमासे दो दियहा तह य तिण्णि चत्तारि। 

दो इग वरिस छमास एगदिण दोणि बरिसांइ ॥६२॥ 

हसन्त्या षण्मासान्‌ दा रिकसा तथा च त्रीश्वतुरः । 

हद एक पषण्मासानेकदिन द्वे वर्ष ॥६२॥ 

अर्थ--पर उछाया को देखती हुई देखने से ६ मास, रोती हुई 

देखने से दो दिन, दै।ढ़ती इई देखने से तीन दिन, एक हाथ या 
धक पैर से रहित देखने से चार दिन, कान रहित देखने से झुक 
बषे, बाल रहित देखने से छू सास, घुटने शहिस देखने से एक 
दिन और बहु रहित देखने से दो वर्ष की शेष आशु सममभनी 


चादिये। 


रिश्समुच्चय रे 


दे दियहा य दिशई्रे छम्मासा तेषु पवरठाजेसु । 
एय दे। तिण्णि दिखे तह य दिणद्ध च पंचेष ॥६३॥ 
दै। दिला च दिनाष्टक॑ षण्मासांस्तेषुं प्रवसस्थानेषु । 
एक द्वे त्रीणि दिनानि तथा च दिनाथ च पंचैव ॥९१॥ 


अथे--यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को कमर शटद्दधित 
देखे तो दो दिन, शिर रदित देखे तो आठ दिन, नाक रदित देख्ले 
तो छुः मास एवं हाथ पैर रहित परच्छाया का दशैन करे तो भी 
छु मास उसकी शेष आयु समभ्नी यादिये। इसी तरह परच्छाया 
को रुघिर उरालती हुई देखने से एक दिन, लर्थों उगलती शुई देखने 
से २ दिन, तेल उगलती हुई देखने से तीन दिन, अल उरालती 
हुई देखने से झाधा दिन, और अप्नि उगलती हुई देखने से पांय 
दिन शेष आयु सममनी चा/हिये। 

विवेचन-यदि कोई रोगी >परच्छाया को अंगुली रहित 
देखता है तो घहद आठ दिन, स्कन्घ रहित देखता है तो सात दिल 
गदेन रहित देखता दे तो एक मास, ठोडी रद्दित देखता दैतो ना 
या ग्यारह दिम, नेज रहित देखता है तो दस दिन, उदर रदित 
देखता है तो वांस या छ मास, हृदय को सचिद्र देखता हे तो 
चार मास, सिर रद्ित देखता है तो दो पदर, पांव की गगुली 
रहित देखता दै तो छ दिन, दांत रहित देखता है तो मी पिन 
ओर चर्म रहित देखता है तो आजा विन जीवित रहता है । जो 
रोगी पर च्छाया के भोंद, नख, घुटना नहीं देखता हे अथवा इन 


>झद्द अप्यणिज अप्पणों कए परकए य परछाये | सम्मे तकयपुओ 
प्रभुबठक्तो पलोएजा ॥ जइ ते संपुथ्च चिय पासति ता नत्थि भरणात्षायरिसं। कम 
कंप-शारुविरददे ति-दु एकग बरिसेहिं मरइ घुर्ष ॥ दरमासंतमि तदूरुसंखए किला 
नव-ट्रहिं भू भरइ । तदुदर अभाने भोसह पंचदिं छुट्ठि वा... ...॥ गीवाभावे चउ- 
ति-दु-इक्कमसक्षेद्दि मरइ भासेद्द । प्ले क्म्खाण ऊए बाहुखए दस दिशे जियई ॥ 
खधर्रए अटट दिशा चउमास जियइ दिययदिडतत । पदरदु्ग चिय भीवति छायाए 
सिरो विद्वीगाएं ॥ अहद सम्बदा वि छायावोच्छेशो भवति जोगिशा कवि! ता 

तक्खशामज़्फे शिय क्िप्प ध्यक्खइ खय दूरी ॥ 
नस ६. २४७-२३६ 


छर्‌ रिश्समुच्चय 


अ्गों को दुपने, लिशुने रूप में देखता दे बत्र' पांच दिन जीवित 
रहता है। ५ 
परच्छाया दशन का उपसहार 

लहुमेव तंसु दियह ( तस्स जीय॑ ) नायव्ब एत्य आणुपुच्चीए | 

परछायाए राग णिह्िई मुगिवारिंदोहं ॥९४॥ 

लबथेब तस्य जीवित ज्ञातव्यमन्नानुपूर्व्या । 

परच्छायाया नून निर्दिष्ट मुनिवरेन्द्रे: ॥ २४ ॥ 

आर्थध-इस प्रकार परच्छाया दशन द्वाया रोगी पुरुष की निकट 

सत्यु का निरूपण श्रेष्ठ मुनियों द्वारा किया गया है । 

एवंविहपरछाया णिद्द्वा विविहसत्थदिद्वीहि । 

एण्दहि छायापुरिस कहिज्जमाणं णिसामेह ॥६५॥ 

एवविधपरच्छाया. निर्दिष्ठा. विविधशाब्रदृशटिमि, । 

इदानीं छायापुरुष क्रप्यमान निशामयत ॥ <५ ॥ 


अर्थे---इल प्रकार अनेक शास्रों की दृष्टि से परच्छाया का 
निरूपण किया गया है । अब छाया पुरुष का वर्णन कियाजाता है, 
ध्यान । 
छाया पुरुष का लतच्षरा 


मय-मयण-मायहीणो पृव्वविद्वणेण ज॑ णियच्छेड । 

मंती णियवरछाय छायापुरिसों हु सो होह ॥९६॥ 

मद-मदन-मायाहीन* पूर्वविधानेन या पश्यति । 

मत्री निजबरच्छाया छायापुरुष: खलु स भवति ॥९६॥ 
अधे--वह मंत्रित व्यक्ति निश्वयसे छाया पुरुष है जो झमिमान 


विषयवासना और छुल-कपट से रहित होकर पू्वाक्त कृष्माणडीदेवी 
के मंत्र के जाप द्वारा पवित्र होकर अपनी छाया को देखता दै। 


समभूमियले ठिच्चा समचरणजुओ पलवश्चुअजुअलो । 
बाहारहिए पम्मे विवज्जिए खुदजतूदि ॥ ९७॥ 
समभूमितले स्थित्रा समचरणयुगः प्रलम्बमुजयुगल; । 
बाधारहिते घमं विवर्जिते छुद्रजन्तुमि:ः ॥ €७॥ 


$ 


रिध्िसमुच्चव छ्झै 


अथे--जो समतल-बराबर चरस भूमि में खड़ा होकर पैरों 
को समाजाम्तर करके दशथों को लटका कर, बाजा रहित अंलर 
छोटे जीबों से रहिस [ सूर्य की धूप में छाया का दशेन करता 
है, यह छाया पुरुष कहलाता है । ] ' 


नासग्मे थणमज्य गुज्मे चलखंतदेस-गयगयतें । 
भाल छायापुरिस भमिअ सिं।जिणबादिण ॥९८७॥ 
नासाग्रे स्तनमध्ये गुहे चरखान्तदेश-गगनतले । 
भाले छ्ायापुरुषों भणित- श्रीजिनवरेन्द्रेण ॥<घ॥। 


अथे--श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बह छाया पुरुष कहा 
गया है जिसका सम्बंध नाक के अग्न भाग से, दोनों स्तन के मध्य 
भागसे, गुप्ताह्नों से, पेर के कोने से, आकाश से अ्थघा ललाट से हो। 


विधेचन--छाया पृरुष की व्युत्पसि कोष में छायायां हे 
पुरुष: पुरुष्यकृतिघिशेष:' की गई है अर्थात्‌ आकाइमें अपनी छाया 
की भांति दिखाई देने खाल पुरुष छाया पुरुष कहलाता है । संत्र में 
बताया गया हैः-पार्यती नेहः शिब्रजी से भावी घटनाओं को अषगत 
करने के लिए उपाय पूछा था; उसी के उत्तर में शिषजी ने छाय। 


ताज बन ७5 >+--- >> 


#देव्युवाच--देवदेव महाद्वेव कथित कालवचन । शब्दअष्डस्वरूपे ने 
ग्रोग़लक्षणायुत्तमम ॥ कथित ते समासेन छाथिक ज्ञानभुच्तमस्‌। वित्तरेश समा- 
स्याहि योगिना ह्ितकास्यया ॥ शंकर उवाच--शरु देबि प्रचक्त्यामि छुयापुरुष- 
लक्त॒ररा + यजजात्या पुरुषः सम्यक्‌ सर्च पापै प्रभुच्यते ॥ सूर्य हि पृष्टत- ऋत्वा 
सोम वा वर्वार्णेनि । शुल्काबरघरस्त्रग्वी गधधूपादे चासित. ॥ सस्मरन्मे महा 
शत्र सर्वे काम फ़लप्रदसू । नवात्मकं पिराडभूत सवा दायां सनिरीक्षयेत्‌ ॥ एष्टवा तां 
पुन्राकशे स्केतवरीरवरुपिणीम्‌ । स॒ परयत्वेक भावस्तु शिष॑ परम हारणम्‌ ॥ 
अद्यपासिभबेत्तस्य फालविशद्विरितीरितम १ अड्महत्यादिकै, पाप्मुच्यते नात्र संशय ४ 
शिरीहीन यदा पश्येत्वड्मिमर्सिसचेत्‌ ज्वय । समस्त॑ बाब्मयं तस्य योगिवः्तु यथा 
तथा शुक्ले घर विजानीयात्‌ कृष्णे पाप विनिद्दिंशेत्‌। रक्ते ब्ध बिजानीयात पीदे 
विद्विषमादिशेत्‌ ॥ विवाह बन्धुनशस्स्याह्वितुरडे चैच कुद्धयस्‌। विकटे। नश्यते 
भार्या विजघे घनमेव हि ॥ पादाभावे विदेशरस्यादित्येतस्कथित मया। द्विचाये 
प्रयत्नेन पुरुषेण महेश्वारि ॥ “शि मा पु. २८. १-११ 


डक रिश्समुच्चय 


पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया कि मलुष्य शुद्ध खिल होक़र 
अपनी छाया ऋकाश में देख सकता है, उसके दशन से पापों क़ा 
माश और छः मास के मीतर होने बाली घटनाओं का कान किया 
जा सकता है। पावेती ने पुनः पूछा मनुष्य केसे अपनी भूमि 
की छाया को आकाश में देख सकता दे आर कैसे छः माह आगे की 
बात मालूम हो सकती है| महादेवजी ने बताया कि आकाश के 
मेघशत्य और निर्मेल होने पर निश्चल चित्त से अपनी छाया की 
ओर सुंह' कर खड़ा हो गुरु के उपदेशानु धार अपनी छाया में कयठ 
देखकर निर्निमिेष नयनों से सम्मुखस्थ गगनतल को देखने पर 
सुफटिक मणिवत्‌ स्वच्छ पुरुष खड़ा दिखताईं देता है। दप छाया 
पुरुष के दर्शन विशुद्धचरित्र वाले व्यक्तियों को पुएयोदय के होने 
पर ही होते हैं। अतः गुर के बवनों क' विश्वास का उनकी सेवा 
शुश्रषा द्वारा छीया पुरुष सम्पेधी शान प्राप्त दर उसका दर्शन करना 
खाहिए। छायापरुष के देखने से छू मास तक सृत्यु नहीं होती है । 
क्ेकिन छाया पुरुष को मस्तकशल्य देखने से छःमास के भीतर मृत्यु 
श्रवश्येभावी है | छाया पुरुष के पर न दीखने से स्त्री की मृत्यु आर 
हाथ न दिखलाई पड़ने से भाई की मृत्यु होती है । यदि छाया पुरुष की 
आकृति मलिन दिखलाई पड़ती है तो ज़्वर पीडा, लाल दिखलाईं 
पड़े नो ऐेश्वयें प्राप्ति आर सक़िंद्र दिखल'ई पढे तो शत्रुओं का 
माश होता है। 
णियच्छाया गयणयले विएड पडिबिंबिया फूड जाम । 
ताव्रच्चिय सो जीवई दिद्वीए विविहसत्याण ॥९६॥ 
निजच्छायां गगनतले पश्यति प्रतिबिभिता स्फुट यावत्‌ | 
तावदेंब स॑ जीत्रति दृष्टया विविध शाजत्राणाम ॥ ९६ ॥ 


खर्यें->अनेक शास्त्रों की दष्टे से विचार करने पर यही 

निष्कर्ष निकंलता है कि अपनी छाया को आकाश में पूण प्रति बिम्वित 

छाया पुरुष के रूप में जिंतना स्पष्ट देखता है उततवा ही वह अधिक 
संसार में जीवित रहता दे । 

विवेचन -« 3० हीं रफक़ते-रक्के' इत्यादि मंत्र का १०८ बार जाप 

क्षर विशुद और निष्कपद चित्त होकर स्वच्छ आकाश में अपनी 


रिप्रसमुच्चय छह 


छाया के दशन करे। यदि भूमि पर पड़ने वाली छाया आकाश में 
स्पष्ठ मालूम पड़े तो अपनी आयु अधिक समभझनी चाहिए | इस 
छायापुरुष के दशन का बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है, लेकिन 
इस छाया का दशन कुछ समय के अभ्याल के अनन्तर होता है 
योगदीपिका में बताया है कि रविवार ओर मेगलवार को उपयुक्त 
अत्र का १०८ यार जाप कर सूर्यादय काल में छाया पुरुष का दशन 
करना चाहिए । छः मास तक लगातार अभ्यास करने पर भी 
छाया पुरुष के दर्शन नहीं हो तो अपने अशुभ कमे का उदय 
समभना चाहिए ।इस छाया पुरुष का जितना स्पष्ट दर्शन होता 
है, उतनी ही दीर्घायु समभनी चाहिए । 
छाया पुरुष द्वारा छ मास की आयु ज्ञात करने की विधि 

जइ पिच्छुइ गयणयले छायापुरिस पिरेण परिददीण । 

जस्सत्ये जोइज्जह सो राह जियई छम्मा्स ॥१००॥ 

यदि प्रेच्चेते गगन तले छायापुरुष शिरसा परिदीनम्‌। 

यस्यार्थ दृश्यते स रोगी जीवति परश्मासान्‌ ॥ १०० ॥ 

अथे -यदि मेजित पुरुष आकाश में छुथ! पुरुष को बिना 
शिए के देखे तो जिस रोगी के लिप्रे छायापुरुष का दर्शन किया जा 
रहा है, धद छः मास जीवित देता है । 

छाया पुषष द्वारा दो आर तीन वर्ष की आयु का निश्य 

चलणाबेदीणे दिद्ले वरिसतर्य जीविअ हवे तस्स। 

शणशयणवरिद्वणे दिद् व रेसजुअ खिव्विअप्पेण ॥१०१॥ 

चरणविहीने इटे वर्षत्य जीवित भघेत्तस्थ । 

नयनव्रिहीने दृष्टे बषेयुग निर्विकल्पेन ॥ १०१ ॥ 

यदि--मंशत्रित पुरुष को छायापुरुष बिना पेर के दिखलाई 
पड़े तो जिसके लिये देखा जा रहा है बह व्यक्ति तीन बे तकजीवित 
रहता है झार यदि बिना आंखों के छायापुरुष दिखलाई पढे तो 
उसका जीवन दो वर्ष का अवगत करना चाहिये | 

छाया पुरुष द्वारा एक बर्ष,अट्टाईस मास झार पन्द्रद मास की भ्रायु का निश्चय 


जाणुविद्दणे मणिअ इगवरिस तह ये जंघापरिद्दीणे । 
अद्वबीस मासे कंडिहीखे पंचदद ते वि ॥ १०२ 0 


जद रिशरसम॒ुच्चय 


जानु विहीने भणितमेकत्रतँ तथा च जद्डा परिदीने। 
अथ्टाविशर्ति मासान्‌ कटिहीने पंचदश तानपि ॥ १०२॥ 


अथे--यदि छाया पुरुष घुटनों के बिना विखलाई पडे तो 
रोगी का जीवन एक वे, जघा के बिना दिखलाई पड़े तो अष्ठाईस 
सडीने ओर कमर के बिता दिखलाई पड़े तो १५ महीने शेष जीवन 
खसमभन!ा यादिये | 


छाया पुरुष द्वारा आठ मात और छ दिन की आयु का निश्चय 

झदेव मुणद मासे दिय्यपरिवज्जिएग दिद्वेख । 
णज्जति (य) णिव्वियप्पे छोद्यदे गुज्कमरहिएण ॥१०३॥ 
अष्टैब जानीत मासान्‌ हृदयपरिवर्जितेन दृष्टेन । 

ज्ञायतें च निर्विकल्पेन पड़ दिवसान्‌ गुद्यरहितेन ॥१०२॥ 
अथे-यदि छायापुरुष बिना हृदय के दिखलाई पड़े तो 


जीवन आठ महीने, बिना गृप्त अगों के दिखलाई पड़े तो छः दिन 
का शेष जीवन समभना च दिये । 


छाया पुरुष द्वारा चर दिन, दो दिन आर एक दिन की आयु का निश्चय 

करजुअहीणो जाणद दियहचउक्क च वाहहदीणेण । 

दो दियहे एगरिण असयरहिएण जाणेह ॥१०४॥ 

करयुगहीने जानीत दिवसचतुष्क च बाहहीनेन । 

हो दिवसावेकदिनमसकहितेन जानीत ॥ १०४॥ 

अधे-यदि छाया पुरुष बिना हाथों के दिखलाई पढे तो चार 
दिन, बाहुओं के बिना दिखलाई पड़े तो २ दिन, और बिता कंधों के 
दिखलाई पड़े तो एक दिन उलका जीवन शेष समझता चाहिये। 

छाया पुरुष द्वारा दीर्घायु ज्ञात करने की विधि 

जह दीसइ़ पारपृण्णं अंगोव॑गेहि छायवरपुरिर्स । 

ता जीवइ बहुकालं इय घट मुखिवरिंदेर्दि ॥१०५॥ 

यदि इश्यते परिर्णों ज्लोपब्रैशद्डायावरपुरुष: । 

तह जीवति बहुकालमिति शिष्टं मुनिवरेन्द्रे: ॥१०५॥ 


रिप्रसम॒ुच्चय जज 


अधथे--यदि मन्त्रित व्यक्ति छाया पुरुष को सभी प्रधान एव 
अप्रयान अगों से परिपूर्ण देखता दे तो उसकी या जिस व्यक्ति के 
लिए वह छायापुरुष का कर रहा है, उसकी श्रेष्ठ मुनियों के 
ट्वारा दीर्घायु बतलाईं हक दा है डक 

विवेचन - लेत्र शाख में बताया गया है कि मन्त्र पढ़दरर' 
मन्त्राराघक व्यक्ति छाया पुरुष का दशीन आकाश में करता है। 
यदि वह अपने सम्बन्च में इष्टानिष्ठ, जानना चाहता है तो उसे 
अपने शुन्ाशुभ फलों का आभास मिल जाता है आर अन्य किसी 
रोगी पुरुष के विषय में आजना याहता है तो उसे सामने बैठाकर 
तब दररीन करना चाहिए | उस अन्य व्यक्ति को सामने बैठाने का 
रहस्य यह है कि आकाश में उस व्यक्ति की छाया दिखलाई पड़ने 
लगती है जिससे छाया के विक्रत या अधिकृत होने के कारण 
शुपाशुभ फलों के अवगत करने की अनेक विधियां तन्त्र शार्र में 
इतलाई गई हैं। उसके विभिन्न मन्‍्चों फी आराचना द्वारा नान! 
रूपों में छाया पुरुष क्ा दशोन किया गया है। जैन मन्त्र शाख हें 
भी छायापुरुष के दरशन करने के अनेक मज प्रसलित दें। एक 
स्थान पर लिखा है कि अक्रेश्थरी देवी की शगातार २९ दिन पूजा 
करने के अन्तर “ ४४ हां हीं ६ है असि आ उसा नमः स्वाहा ? 
इस मंत्र का सवालास्त जाप करके स्पस्थ और स्वच्छ छिस होकर 
छायापुरुष का दर्शन करता चाहिए। इस विधि से जिस छायापुरुष 
के दशैन' होंगे उसके द्वारा भूत, भविष्यत और वतेमान इन तीनो 
कालों की घटनाओं का स्फ्ट पता लग जायगा। परन्तु इस छाया 
पुरुष की आराधना सब के द्वारा संभव नहीं, किन्तु ओ छुल-कपट 
से रहित हो परणश प्रह्मजये शत का पालन करते हैँ और जिन्होंने 
स्वप्त में भी परस्री की इचछा नहीं की है, उन्हीं व्यक्तियों को यह छाया- 
पुरुष दिखलाई पड़ेगा | छायापुरुष के दर्शन के क्षिण किसी तालाब 
या नदी के किसारे आना थे हिए. ओर वहां एकानन्‍्त में बेठकर कुछ 
समय तक अभ्यास करना चाहिए | अभ्पास बल से जब भाषताएँ 
बलवती होकर अभिव्यक्ति की अवस्था में आजायेगी तो छायापुरुष 
का दर्शन अच्छी तरह सरलता पर्वेक किया जा सकता है । आयु 
के अतिरिक्ष अभ्य विकयों के फलों का विवेचन निस्भ प्रकार किया 
गया है-सो व्यक्ति छायापुरुष के, माते या: हैससे हुए दर्शन करते हें 


फ््प रिप्समुच्चय 


उन्‍हें छुःमास के भीतर अतुत्तित घन गशि फी प्राप्ति होती है । 
जिन व्यक्तियों को सभी स्वस्थ अंगों से पुणे छायापुरुष दिखलाई 
पडता है, वे अवश्य कहीं से घन प्राप्त करते हैं | छायापुरुष का 
रोना, क्रम्दन करना और गिड़गिड़ाना इत्यादि देखने से उस व्यक्ति 
को साधारण घन लाभ अवश्य द्वोता है| ज्योतिष शाख में इस 
प्रकार के द्वायापुरुष का स्वरूप पक फल बहुत कम जगह 
बतलाया गया है ! 
छायापुरुष द्वारा अन्य लामालाभ आदि ज्ञात करने का कथन 
अच्छठ जीविय-मरण लाह्ालहं सुद्दा-सुई तह य । 
अल पि जे जि कज्ज ते जोयद छायापुरिसम्मि ॥१ ०६॥ 
अआस्तां जीवित-मरण लाभ-अलाम शुभ-झ्रशुभ तथा च | 
झन्यदपि यदेत्र काये तत्पश्यत छाया पुरुष ॥ १०६॥ 
अर्थ--जीवन और मरण के अतिरिक्त अन्य अभीष््ट लाम 
और हानि, शुभ और ऋशुम, खुल आर दु खत दृत्यादि सभी जीवन 
से संबंध रखने वाले का भी छायापुरुष में देख सक्षते हैं । 
विवेवन--यदि द्ायापरुष स्वस्थ ओर प्रसन्न दृष्टि गोचर 
हो तो घन की प्रा, रोते हुए या उदास व्खिलाई पढ़े तो घन दावि 
नाक या कान छायापुरुष के दिखलाई न!पढ़े तो विपक्ति, सिर के बाल 
घुंघाले दिखलाईे पढ तो संतान प्राप्ति, मित्र समागम ओर घर में 
उस्लव अथवा मांगलिक कार्यों का होना, पुरुष की दादी घनी ओर 
सफेद रंग की लम्मी दिखलाई पड़े तो चिपुल मात्रा में कहीं से घन की 
प्राप्ति होगी, ऐसा समभना जाहिए! यदि छाया परुष का मुख 
मलतीन दिखलाई पड़े तो घर में कित्ती की रूत्यु का होना, मुख्य 
प्रसक्ष दिखलाई पड़े तो घर में किसी के वियाह का होना, छाया 
पुरुष का पेट बड़ा मालूम पढे तो देश में खुमिक्ष का होना, पेट 
छोटा ओर शरीर कृश दिखलाई पड़े तो देश में दुर्मि्त का होना 
था देश में अन्य तरह की विपक्तियों का आना एव छाया पुरुष के 
स्तन सुन्दर और सुडोल आकार के दिखलाई पढ़े तो देश को 
घन-धास्य से परिपूर्ण होना फश्न समझना चादिये।वशेक जो 
छायापुरष का वशेन कर रहा है, यादें बह दृशन करते समय 
सांसारिक भावनाओं, वासमाओं और वियारों से रह्दित होकर 


रिष्समुच्यय ७६ 


छायापुरुष को देखता है तो उसे समस्त कार्यों में सफलता तथा 
उपयुक्त वासना और भावनाओं के सहित द्शन करता है तो उसे 
कार्ये। में प्रायः असफलता मिलती हैं | छायाघुरुष जमीन के भीतर 
रखे गये धन की भी खजचना देता है जो व्यक्ति पृथ्वी के नीचे रखे 
गये घन को निकलवातसे हैं वे पहले छायापुरुष के दर्शन द्वारा उस 
घन के स्थान भर परिमाण की खूचना प्राप्त कर लेते हैं । एक वार 
एक मेरे मित्र ने जिन्होंने दो एक जगह प्रृथ्दी सरिथित घन को 
निकलवाया है, बतलाया था कि इल काये के छिए मध्य रात्ि में 
दीरक के प्रकाश में मंगलवार ओर इतवार को छायापुरुष का 
दशेन करना चाहिए | इसके दशेन की विधि यह है कि मेगलयार 
या इतयार के प्रातः काल को ही जिस स्थान में घन रहने का 
सम्देह हो चोमुखी घी का दीपक जलाकर रख दे। पर 
इतनी विशेषता दे कि उस स्थान को पहले गाय के गोबर से 
लीप कर धूप, अगरबस्ती आदि खुगन्धित द्वम्यों के हवन 
से पवित्र कर छे | फिर छायापुरुष का विशेषज्ञ, जिले पृथ्वी 
स्थित घन की सूचना प्राप्त करनी है वह स्नान आदि से पवित्र दो 
लाल रंग की घोती और चादर पहन कर लाल रंग के आसन पर 
बेड कर छाल फूलों से पुलिदिनी देबी की आराधना करे ओर 
किसी अ्भीष्ठ मत का दिन भर में जितना संभव दो उतना ज़ाप करे 
” इस दिन अन्य काम का त्याग कर देना चाहिए । आवश्यक 
बाघाओं को दूर कर ( पेशाब, मलत्याम आदि ) हाथ पर घोकर 
मंत्र ज़पके कपड़ों को पहट्दिन कर पुनः मन जाप करना चाहिए। 
इस विधि से रात के एक बजे तक जाप करते रहना चाहिए। 
अनन्‍्तर सफेद फूलों पर “ओं हीं विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिनी 
मध्ये राजे छायापुरुष प्रकटय प्रकटय ओऑ  द्वांहीं दूं हा हः हू फद 
स्थाहा' इस मंत्र का २९ यार उस अखगण ड॒ दीपफ के प्रकाश में छायी 
पुरुष का दशेन करना चाहिए । यदि दायापुरुष हेसता हुआ 
दिखलाई पढे तो धन मिलेगा ओर रोता हुआ या झावाज करता 
हुआ शिखजलाई पडे तो घन नहीं मिलेगा । छायापुरुष का सिर जिस 
दिशा में हो उसी दिशा में पृथ्वी स्थित थन को समझना चाहिए 
जिन व्यक्लियों को छायाएुरुष देखने का अभ्यास नहीं है वे साधारण 
व्यक्ति उपयुक्त विधि से छायापुरुष का दर्शान कर सकते हैं। भंत्र 


पक रिव्यसुच्चय 


अप में किसी प्रकार के श्रट्टि न हो तो वह द्वायापुरुत धन के बारे 
में किस प्रकार प्रासि होगी और कब्र होगी आदि समस्त बातें 
चीरे २ आशाधक के कान में कह देता है यदि कारणवश साधारण 
व्य क्वियों को छायापुरुष के दर्शननहीं भी हों तो उक्त विधि से जाप' 
करने पर घन के मिलने और न मिलने का आभास अवश्य मिल 
आता है । 
छायापुरुष दशन द्वारा रिषप्ट कथन का उपसद्दार और रूपस्थ रिष्ट का कथन 

एवं छाया पुरिसो णिद्दिह्ों भज्सत्यदिद्ठीये । 

रि्ठृ रूवे सुभिण कहिज्जमाण निमामेह ॥१०७॥ 

एवं छायापुरुषो निर्दिष्टोएन्य शासत्र दृष्ट्या । 

रिष्ट रूप स्वप्न कथ्यमान निशामयत | १०७ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार अन्य शाप्यों की डृष्टि से छायापुरुष का 
चरणतन किया सया है, अब रूपस्थ रिष्ट स्वप्नों का निरूपण किया 
जाता है, ध्यान से सुनो | 
स्वप्नों का निरूपण 

अथ स्वप्नानिं--- 

वाय-कफ-पिच रह्दिओ समधाऊ जवेड इय मत । 

सुत्तो निसाएं पेच्छह सुमिणाई ताह पभणेमि ॥१०८॥ 

अथ स्वप्ना | वातकफपित्तरहित समधातुर्यों जपतीम मन्त्रम्‌। 

चुप्तो निशाया पश्यति सप्नास्तान्‌ प्रभणामि ॥ १०८ ॥ 

अर्थ--अथ उन स्वप्नों का बणेत्र किया जा रहा है, जिन्हें 
बात, पित्त और कफ की विषमता से रहिस होकर, सातों धातुओं 
की समता प्राप्त कर निम्न मंत्र का जाप करते हुए देखता है । 
स्वप्न दशेल की. विधि 


ऊँ हीं पश्सवणे क्ष्मी स्वादा। 


काठख अगसोही प्रिययूसण भूसिओ हु भूमीए। 
जविऊल हम मंत सोबठ सियवत्थपिडियाण ॥१०९॥ 


रिप्रसमुच्चय द्द्‌ 


धो हीं पण्दसवणें दर्मी स्वाहा। 
छृत्वा धद्भशुद्धि पितभूषण भूषित खलु भूमा | 
जपिल्वेम मन्त्र स्वपितु सिवव्नपिहितायाम ॥ १०६ ॥ 
आअधथ दारीर को स्वच्छ ऋर, श्वेत आभूषणों को चरण कर 
एव श्वेत वर्छों से आष्छादरित हो भूमि पर ओं हीं परहसबणे 
इमीं स्वाह!' इस मंत्र का आप कर शयन करे । 
उपवास-मोणजुत्तो आरंभविवज्जिओ हु तदियहे। 
विकहा कसायहीणों अच्छिता तीम्म दियहम्मि ॥११०॥ 
उपवास-मान्युक्त आरम विवजित'ः खलु तद्दिसे | 
विकथा-कषायहीन आासिला तस्मिन्‌ दिवसे || ११०॥ 
अथे-जिस रात को स्प्रप्त देखता! हो उस दिन उपचभ्ास सहित 
मानवत घारण करे आर उस दिन समस्‍्त आरंभ का त्याग कर 
बिकृथा और क़ष/य रहित होकर उपयुक्त विधि से रात को 
शयन करे । 
जाइकुसुमे्ि जविओ सिज्कइ मंतो हु दहसहस्सेहिं । 
एवं च होमविहिओ सुग्गुल-महुरत्तएण तु ॥ १११ ॥ 
जातिकुसुमैजपित सिच्यति मन्त्र, खलु दशसहस्र' । 
एवं चर होमजिवितों गुग्गुल.मघुरयैस्तु ॥ १११॥ 
अशथे--इस प्रकार जातिकुछुम दारा दस हजार बार उपयेक्त 
मेज का ज्ञाप क़र गुग्युल आर धूप का हवन कर रात को स्वप्न 
देखना चाहिये । 
विवेचन--जैन मेंत्र शास्त्र में स्वप्त दर्शन की विधि का वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि झों हीं बाहुबलि महावाहुबलि 
प्रचराड बहुबल्धि ऊष्वेवाहुब॒त्षि शुभाशुम कथय२ स्वाहा इस 
मेत्र का दूस हजार जाप कर पूथ्री पर शयन करे आर जब स्वप्त 
में किसी प्रश्न का उत्तर पाना हो तो कान की ला पर कस्तूरी और 
सफेद चदन लगाकर सोना चाहिये | उल रात्रि को जितने सूपप्त 
आते हैं वे प्रायः सत्यफ़ल द्योतक द्वोते हैं| स्वप्त दर्शन की एक अन्य 


दर रिष्रसमुच्चय 


भ्रक्रिया यह भी बताई गई है कि ओं विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिती 
मध्ये राजा सत्य भहां बद-बह प्रकश्य प्रगटय भी हां हुम्‌ फद 
स्वाहा इस मत्र को सिंगरक, काली मि्चे ओर स्थाही इन तीनों 
से कागज पर लिखाकर तकिए के नीचे रख मंगल ओर रविवार 
की गात को दशायतल करे । इस रात को स्पप्त में अभीश कार्य की सूचना 
मिलती है । 

आधुनिक वैज्ञानिक स्वप्त के सम्बन्ध में अपना नवीनविचार 
डपस्थित करते हैं। अप्रुत्‌ ( 3030006 ) ने कारणों का अन्वेषण 
करते हुए बताया है कि जागत अवस्था में जिन प्रवृत्तियों की आर 
ब्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, वे ही प्रदस्तियां अद्धैनिद्वित अवम्था 
में उत्त जित होकर मानसिक जगत में ज़ाकरूक़ हो ज्ञाती है। अतः 
स्त्रप्त में हपारों छुपी हुई प्रदत्तिपों का द्वी दशन होता है। एक 
अन्य पश्चिमीय दाशनिर ने मनोवेश्ञानिक्त कारणों की खोज करते 
हुए बतलाया दे कि स्वप्त में मानसिक जगत के साथ बाह्य जगत 
का सम्बन्ध रहता है, इसलिए हमें भविष्य में घटने वाली 
घटनाओं की सूचना स्वप्न की प्रवृत्तियों से मिलती है । डाक्टर 
सी. जे. हिटये ने मनोवेशानिक ढग से स्वप्त के क़ारणों की खोज 
करते हुए लिखा है कि गर्मा की कभी के कारण हृदय की जो 
क्रिय/| ऐं जागृत अबस्था में सुषुप्त रहती हैं वे ही स्वप्ालस्था में 
उस्तञ्ञित होकर सामने शञ्रा जाती हैं, जागृत अवम्था में काय संलमता 
के कारण जिन विचारों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, 
निद्वित अवरुया में वे ही विचार स्वप्त रूप से सामने आल है | 
प्रथण मोरियन सिद्धांत में माना गया है कि शरीर आत्मा की क़बर 
है। निद्गित अवरूया में आत्मा शरीर से स्वतन्‍त्र होकर अपने 
असल जीवन की ओर प्रचुत्त होती है ओर अन त जीवन की 
घटनाओं को ला उपस्थित करती है, इसलिये हमें स्वप्त में अपरि 
सित वहतुओं के भी दशेन होते हैं| सखुऋरात कदते हैं कि-ज्ञाग्रत 
अयसूया में आत्मा वद्ध है किन्तु स्वप्लनावस्था में आत्मा स्व॒तन्त्र 
शहती है, इतलिर स्वप्त में आत्म। स्च॒तन्तता की बाते सोचती 
रहती है । हवी कारण हमें नाना प्रकार के विचित्र स्वप्त आते हैं । 
जो आत्माएँ कलुषित हैं उनके स्वप्न प्न्दे ओर साधारण होते हैं. 
पर पवित्र अत्याग्रों फ्रे स्वप्न अधिक प्रभावोत्पादक एवे अन्तंगत्‌ 


रिश्समुच्चय घ्प्दे 


और बाहा ज्ञगत से सम्बन्ध होते दें इनके द्वारा मानव को साथी 
जीवन की सूचनाएं मिलती हैं । तेरंगा मानते हैं कि जला हम अक- 
काश मिलने पर आमोद प्रमोर करते हैं उती प्रकार स्वप्नावस्या 
में आत्मा भी स्वतन्त्र दोऋर आमोद प्रमोद करती है। ओर बह 
सत्र आत्माओं से सम्बन्ध स्वापित क़रके उनसे बातचीत करती 
है, इसलिए हमें स्वप्न में श्रपरिलित चीज भी दिखलाई पडती हैं 
पवित्नश्नात्माओं के स्वप्न उनके भूत आर भारी जीवन के प्रतीक हैं । 
विवलोनिप्रन का कहना दै कि स्वप्त में देव और देवियां आती हैं 
स्वप्न में हमें उन्हीं के द्वारा भावी जीवन की सूचनाएं मिलती हैं 
इसलिए कभी कभी स्वप्न की बाते सच होती हैं 

कुछ नवीनतम वैज्ञानिकों ने स्वप्न के कारणों का अन्वेषण 
दो प्रकार से किया है।एक दल के लोग स्वप्त का कारण 
श॒ रीरिक विकार ओर दूसरे दल के लोग मानसिक विकार मानते 
हैं। शारीरिक क्रियाओं को प्रधानता देने वाले विद्वान मानते हैं 
कि मस्तिष्क के मध्यस्थित कोष के आश्यस्तरिक परिवतन के 
कारण मानलिक चिन्ता की उत्पक्ति होती है | विभिन्न कोष जागृत 
अयस्था में संयुक्त रहते हैं. किन्त निद्रतावसुथा में संयोग हूट' 
जाता है जिससे चिन्ताधारा की श्टेखला टूट जाती है आर स्वप्त 
की सृष्टि होती है। मानसिक विकार को कारण मानने वाले ठीक 
इससे विपरीत हैं, उनका मत है कि निद्वितावस्था में कोषों का 
संयोग सेग नहीं होता, बल्कि ओर भी घनिष्ट हो जाता हैं, जिससे 
स्वाभाविक चिन्ता की विभिन्न घाराएँ मिल जाती है। इन्हीं के 
कारण स्वप्न जगत्‌ की सृष्टि होती है। किनहीं कफिन्‍्हीं विद्वानों ने 
बतलाया है कि निद्धित अवस्था में हमारे शरीर में नानाप्रकार 
के विषाक्त पदाथे पशश्िित हो जाते हैं जिनसे कोषों की किया में 
बाधा पहुँचती है, इसीलिए स्परप्न देखे जाते हैं | शारीरिक विज्ञान 
के विश्लेषण से पता लगता है कि निद्चितावस्था में मानसिक 
बूक्तियां सर्वथा निस्‍्तेज नहीं हो जाती हैं, हां आगूत अवस्था में 
चिन्त ५ ओर दृश्य भन में उत्पन्न होते हैं । जागृत अवस्था में 
दाशन, भ्रावण, स्पाशेन, एवं चाछुब आदि प्रत्यक्षानुभृतियों के 


तिरुपक चतमान रहते हैं सुधुप्तावस्था में सिर्फ दाशैम 
प्त्या के प्रतिरूपक ही पाये भा है ५3०82 ४ 


च्र्ड रिष्रसमुच्यय 


चिन्ताधारा दिन और रात दोनों में समान रूप से चलती 
कै लेकिन जायृत अवस्था की चिन्ताथारा पर हमारा नियन्त्रण 
शहता है पर सुषुप्तावस्था की चिन्ताघधारा पर नियन्त्रण नहीं 
बहता है इसलिए स्वप्न भी नाना अलेकार मय प्रतिरूपों पे दिख- 
लाई पड़ते हैं। स्वप्न दृशन प्रत्यचानुभूति के अतिरिक्क शेषाजु- 
भूतियों का अभाव होने पर भी सुख, दुःख, क्रोध, आनन्द, भय 
इर्ष्या आदि सब प्रकार के मनोभाव पाये जे हैं। इन भावों के 
पाये जाने का प्रधान कारण अज्ञात इच्छा ही है | पाश्चात्य विद्वानों 
ने केवल विज्ञान के द्वारा ही स्वप्न के का'णों की खोज नही की, 
क्योंकि विज्ञान आदि क़ारण का अनुसन्धान नहीं करता है, आदि 
कारण का 5 नुसन्धान करना दशैन शास्त्र का काम है | प'श्थात्य 
दर्शन के अनुसार स्वप्न निद्रित अवस्था की विन्तामात्र है। 
हमारी जो ह्च्छाएँ ज.ग्रूत जगत्‌ में पूरी नहीं द्वोती या जिनके पूरे 
होने में काघाएँ रहती हैं, थे दी इच्छाएँ स्वप्न में फारपनिक माघ 
से परितृप्त होती दें। किसी चिन्ता या इच्छा के पूर्ण न होने से 
मन में जिस अशांति का उदय होता है, स्वप्न में कल्पना ढारा 
उसकी शांति दो जाती है। 


उपयुक्त पंक्कियों में बताया है कि रुद्ध इच्छा ही स्वप्न में 
काल्पनिक रूप से परितृष्त होती दे | अब यह बतलाना आवश्यक 
है कि रुद्ध इच्छु। क्‍या है? और उलकी उत्पत्ति केसे होती है ? 
दैनिक काया की आलोचना करने से स्पश्ठ है कि हमार प्रायः 
सभी कारये दच्छाकृत होते हैं। किन्हीं किन्हीं कार्ये। में हमारी इच्छा 
स्पष्ट रहती है ओर किन्हीं किन्हीं में अरम्पष्ट एवं रूद | जैसे गणित 
करने की आवश्यकता हुई और गरित करने की इच्छा होते ही 
एक स्थान पर जा बैठे। यहां गुणा भाग, ओड़ घटाव, आदि में 
बहुत सी क्रियाएँ ऐसी रहेंगी जिनमें इच्छा के अस्तित्व का अमाव 
नहीं कह सकते हैं। ज्ञात और अज्ञात इच्छाओं को प्रधान छः 
भागों में बॉटा दे--(१) स्पष्ट इच्छा, (२) अस्पष्ट इच्छा (३) अप - 
रिस्फूट<च्छा, (७) अनुमान सापेद्ष इच्छा, (५) अविश्वासिक 
इच्छा, ओर (६) भ्रशात-इच्छा । दूसरी तरह से इच्छाओं के 
(१) संशात (२) असंश्ात, (३) अन्तर्शात ओर (४) अज्ञात या 
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निशांत ये चार बगाीकरण किये गये हैं। मनोवैज्ञानिकों के उपयुंछ 
वर्गीकरण से श्ात हीता दे कि स्वप्त में अवदमित-दच्छाएं सीधे 
सादे रूप में चरिताथ न होकर शत के पथ में बाधकू बन प्रका 
शित होती हैं. तथा अज्लात रुद्ध इच्छा ही अनेक प्रकार से मन के 
प्रहती को धोखा देकर विक्तत अवस्था में प्रकाशित होती हैं। अमि- 
प्राय यह है कि स्वप्त में अशात-इच्छा रुद-दच्छा को धोखा देकर 
नाना रूपकों और उपरूपकों में हमारे सामने आती है । 

स्वप्त के अर्थ क! विक्ृत होने का प्रधान का'ण अ्रवदभित 

इच्छा--जो इच्छा अज्ञात होफर स्वप्त में प्रकाशित होने की चेष्ठा 

करती है, प्रहदी को--मन के जो जो भाव रूझ इच्छा के प्रकाशित 
होने में बाथा पहुँचाते हैं उनके समष्टि रूप प्रहरी को धोखा देने 
के लिए छुझ बेश में प्रकाशित द्वोकर शांत नहीं होती, बल्कि 
पाखडरूप घारण करके अपने को प्रहरी की नजरों से बयाने की 
चेष्टा करती है। इस प्रकार नाना इच्छाश्रों का जाल षिछ जाता है, 
इससे स्वप्न का अथे बिकृत हो जात दै। दाशन परिणिति अभि- 
क्रांति, संक्तेपन ओर नाटकीय परिणिति ये चार अर्थ विकृति के 
आकार हैं । मनका प्रहरी जितना सजग द्वोगा, स्वप्त भी उतने ही 
विक्ृत आकार में प्रकाशित होगा । प्रहरी के क्वाये में दिलाई होने 
पर स्वप्त की मूल इच्छा अेकृत श्रवध्था में प्रकाशित होती है । 
मन का प्रहरी जागृत अवस्था में सजग रहता है ओर निद्धित 
अवस्था में शिथिल | इसी कारण निद्वित अवस्था में मन की अपूरश 
इच्चएँ स्वप्त द्वारा काल्यनिक तृप्ति का लाघन बनती हैं । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है आज का विज्ञान भी सरुपप्त के 
बिकृत अथ का कारण दूंढकर फन का निरूपण करता है । जेंना- 
याये ने मन्त्र विधान द्वारा स्वप्त में शभाशुम फ़ल अवगत करने की 
धरण।ली बताई है| यह प्रणाली प्राय. सभी भारतीय साहित्य में पाई 
जाती है। प्राचीन युग में पश्चिपीय विद्वान भी देवदेवताआा की 
आराधना द्वारा स्वप्त में साथी क्रिया ऋक्षापों का दर्शन करते थे । 

स्वप्तो के मेद 


दुबिह तु होह सुमिण देवदकहिआ च तह ये सहज च | 
जत्थ जविज्जह मंतों देवदकहिय च ते होइ ॥११२॥ 


दि गिएसमुच्यय 


द्विविधस्तु भबति स्वप्नो देशगाकथितश्ल॒ तथा चर सहजश्ष। 
यत्र जप्यते मन्‍्त्रो देवताकथितश्ल स भबति॥ ११२ ॥ 


झथे-स्वप्न दो प्रकार के होते हैं-देवता कथित और प्राकृतिक 
शयन के पूर्व मन जाप द्वारा क्सी देवविशेष के आराधना से 
ओ स्वप्न देखे खाते हैं ये देघता कथित कहलाते हैं । 


संदेश स्वप्न का लक्षुणा 
इयरं मंतबिहीण्ण सिमि+ ज॑ लहइ को वि णिव्भतं । 
चिन्ताए परिही्ण समधाउसरीरपंठाणों ॥ ११३ ॥ 
इतरो मन्त्रतरिहीन स्वप्न य लभते कोएपि निर्भात। 
चिन्तया परिहीन समधातुशरीर सस्थान. ॥ ११३ ॥ 


अधथे--दूसरा सहज स्वप्त वह है जिसे मजुष्य चिन्ता रहित, 
स्वस्थ और स्थिर मन से बिना मन्त्रोश्वारण के शरीर में घातुश्रों 
के सम होने पर देखता है । 


विवेचन--भारतीय साहित्य में स्वप्न के कारण झोर उसके 
मेदों का निरुपण दर्शन, श्रयुर्वेद, और ज्योतिष इन तीन शाख्रों 
में विस्तार से किया गया दे, दर्शनिक विचार धारा की तीन 
उपाधियां हें-जैन, बैद्ध ओर वेदिक । 


जैन दर्शन--जैन मान्यता में स्वप्न संचित कर्मे! के अनुसार 
घटित होने वाल्ते शुभाशुभ फ़ल्न के द्योतक दें। स्वप्न शास्त्रों के 
अध्ययन से रुप्टठ अवगत हो जाता दे कि कमे यद्ध प्राणी मात्र की 
क्रियाएँ सांसारेक् जीवों को उनके भूत ओर भावी जीवन की सूचना 
देती हैं | स्वप्न का अन्तरंप कारण शानाबरणीय, दर्शानावरणीय, 
और अम्तराय के ज्ञयोपशम के साथ मोहनीय का उदय दे जिस 
व्यक्ति के ज्लना अधिक इन कमी का क्षयोपशम होगा उस व्यक्ति 
के स्वृप्स का फल भी उतना ही अधिक सत्य निकलेगा | तीव्र कर्मी 
के उदय वाले व्यक्तियों के स्वप्न निरथेक एवं सारहीन होते हैं, 
इसका मुख्य कारण यही है कि सषुप्ताबस्था में भी आत्मा तो जाशस 
रहती है, केवल इन्द्रियों और मन की शक्ति विश्राम करने के लिप 
सुथुप्त सी हो जाती है। जिसके उपयुक्त कमा का चथोषआम है 
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उसके कयोपशमजम्य इन्द्रिय ओर मन संबन्धी चेतनता या क्ञाना- 
चस्था झधिक रदती है | इसलिए ज्ञान की उज्जबलता से निद्वित 
अबश्था में जो कुछ देखते हैं उसक़ा संबन्ध हमारे भूत, पतेमान और 
भाबी जीवन से है | इसी कारण स्वप्न शाख्तियों ने स्थप्त को भूत 
चतेमान और भविष्य जीवन का द्योतक़ बतलाया है। पाराणिक 
खनेक आख्यानों से भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानथ को 
उसके भावी जीवन में घटने वाली घटनाओं की खचना देते हैं, 
इस दर्शन में स्वप्न के मूलतः दो भेद बतलाये हैं-प्रेरित और 
सहज । प्रेरित वे हैं जो कि व्यन्तर या अन्य यक्ष आदि की प्रेरणा 
से आते हैं ओर सहज स्वप्न प्रायः सभी जीवों को स्वदा आते 
रहते हैं । 

बद्ध दशन--बाद्ध मान्यता में स्वमावतः पदार्थों के श्षणिक 
होने कारण खुषुप्तावस्था में भी छण-दाण ध्वेसी आत्मा की ज्ञान 
सन्‍्तान चलती रहती है, पर इस श्ानसन्तान का जीवात्मा के 
ऊपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है ओर न पूर्वेसंचित संस्कार 
ही पस्तुभूत हें | लेकिन शानसन्तान के स्वेद्ता बनेमान रहने के 
कारण स्वप्नों का फल व्यक्षियों को भोगना फड़ता है | इस दशेन 
में स्पप्न के पृथथनिमित्तदा और अनिमिस्तक पेसे दो भेद बतलाये हैं । 
ऊालिभिश्तक स्वप्न चित्त की अपयगामिनी प्रदृसि के कारण दिखलाई 
पढ़ने हैं। यद बात वातज़नित, पिस ज'नित और श्लेश्म जनित 
भादि शरीर षिकारों से उत्पन्न होने के कारण प्राय: अखत्य फल 
व्यक्त करने वाले €।ते हें । पृयवेनिभिशक स्वप्नों में पृथे कान सन्तान 
जनन्‍्य अदृ/ सहायक होने कारण फल देने की शक्ति विशेष रुफ 
से रहती है | 

वैदिक दशन--इस माल्यता में प्रघानतः अद्वैत, ठेत और 
विशिष्ादेत ये तीन दाशनिक सिद्धान्त हैं, अन्य विचार घाराएंँ 
इन्हीं के अन्तमगेत हैं । 

अद्वेठ दर्शन--इस मान्यता में पूछे ओर बतेमान संकिसः 
संस्कारों के कारण जगत अयस्था में किन इच्छाअओं की पूर्शि महीं 
होती है, स्वष्दावसुथा में उन्हीं इच्छाओं की पृश्खि बतलाई मई है; 
स्वप्न आने का प्रधान कारण अविद्या हे इसलिए स्थप्त का संबंध 
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कविया संबद्ध दीवात्मा से है, परम बहा से नहीं स्वृष्त के फ़ल 
का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर पडता है, पर यह फल भी म यारूप 
सन्त दे । 

दैत वशी--हस दर्शन में पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध के कारण 
विकृतावस्था को घारण कर लेता है। इस विकृत पुरुष में ही जन्प्र 
जन्म्राध्तर के संस्कार संचित रहते हैं | पूषे तथा वर्तेमज्ञ जन्म के 
संस्कारों के कारण विक्ृत पुरुष स्त्रप्त देखता है। अतः स्वप्न का 
सम्वन्घ निलेपी पुरुष से न होकर प्रकृति मिश्चित पुरुष के भूत 
वर्तमान और भावी जीवन से है | 

विशिशद्वेत--इस मान्यता में बतलाया गया है कि संच्ित, 
प्रारब्ध, क्राम्य आर निषिद्ध इन चार प्रकार के कमे। में से संचित 
ओर प्रारब्ध के अजुसार प्राणियों को स्वप्न आते है। स्वप्त का 
सम्बन्ध ब्रह्म के अश भूत जीब से है। विशिष्ठाद्वैत सिद्धान्त के 
अनुसार स्वप्नों के तीन भेद हैं-रए, अदश ओर सिश्रित ! 

आयुर्वेदिक विचार घारा -इस घारा के अउुसार मनके बहने 
पाली नाड़ियों के छिंद्र जिस समय अतिबली तीनों-बात, पित और 
कफ दोषों से परिपूर्ण हो जाते हैं| उस समय प्राणियों को शुभ, 
आशुभ स्थप्त आते हैं । इलमें प्रधानतः सफल और निष्फल ये दो 
रुवप्ों के मेद बताये हैं ! 

ज्योतिषिक बिचार घारा--उपलब्ध जैन इ्पोतिष में निमित्त 
शास्त्र अपना विशेष रखता है, जहां जैनाचार्ये ने जीवर में घटने 
वाली अनेक घटनाओं के दृश्शानिष्ठ कारणों का विश्लेषण भी अत्यन्त 
महत्व पूरे ढंग़ से किया है।यों तो प्राचीन वैदिक धर्मावलम्बी 
ज्योतिष शाख्रियों ने भी इस विषय पर पर्यात लिखा है. पर 
जैनाचार्या द्वारा प्रतियादित स्वप्त शात्र में कई विशेषताएँ हैं । 
वैदिक ज्योतिवदों ने ईध्वर को सृष्टिकर्सा माना है, इसलिए स्वप्त 
को भी ईश्वर प्रेरित इच्छाओं का फल दतलाया है। चराह मिहिर 
बृहस्पति और पौलस्त्य आदि विज्यात गणकों ने ईश्वर की प्रेरणा 
को ही स्वप्त में प्रधान कारण माना है। फलाफल का विवेखन 
जैनाजत ज्योतिषशाखखत में दश-पांच स्थलों को छोड़कर प्रायः 
समान ही है । 
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ज्योतिषशासतर में प्रधानतया सात प्रकार के स्वप्न श्रताये थये 
हैं:--(१) रृष्ट, (२) भ्रत, (३) अनुभूत, (४) प्रार्थित, (५) कल्पित, 
(दे) माविक्त और (७) दोष॑ज |! इन सात प्रकार के स्वप्नों में भाविक 
ओर प्रार्थित-मत्र द्वारा प्राथना करने से आया हुआ स्वप्न, सत्य 
फल दायक होते हैं । 
स्थप्रफ़ल कथन के ने की पतिशा 
दुत्ििहें पि एयरूव कहिज्जमाण तु ते णिसामेह। 
विविहागमजुत्तीए समाप्तदो विविर्भगेहिं ॥११४॥ 
दविविधमप्येकरूपे कथ्यमान तु 8 निशामयत । 
विविधागमयुकत्या समासतो विविधमन्ढे ॥ ११४ ॥ 
अशधे--उ स 'स्वप्त के बारे में सुनो जो वो प्रकार का दोता 
हुआ भी एक ही रूप में है शोर तिसका वरशन नाना प्रकार के शाख् 
ओर युक्कियों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याओं के साथ संक्षेप 
में किया जाता है ! 
रात के प्रहर के अनुसार स्वप्न का फल 
दह वरिसाणि तयद्व छम्मास ते मुंणह दह दियहा। 
जद कमसो णायव्त्र सिमिणत्य रगशणियहरेहिं ॥११५॥ 
दश वर्षाणि तदध प्रश्मासांस्ते जानीत देश दिवसान्‌। 
यथाक्रम ज्ातव्य ख्वप्नाथा रजनीप्रहें! ॥ ११५४५ ॥ 
अर्थ -रुतपों का रात के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रहर 
में देखने पर क्रमशः निम्न प्रकार फेल मिलता डे, दस वर्ष, पांच 
वर्ष, छः महीना और दस दिन | अर्थात्‌ रात के प्रथम प्रहर में स्वप्न 
देखने पर दस बे में, द्वितीय प्रहर में देखने पर पांच वर्ष में, 
दतीय प्रहर में देखने पर छुः माल में ओर चतुथथ प्रदर में देखने पर 
देख दिलों में स्वप्त के फल की प्रासि होती है । 
विवेखन - अन्य प्रस्थों में राजि के प्रहरों के अनुसार स्व्सी 
की फलप्राप्ति का समय बतलाते हुए लिखा गया है कि रात के पहले 
प्रहर में देखे गये स्वप्ण एक धर्ष में, दूसरे प्रहर में देखे गये स्वप्ल॑ 
आठ महीने में ( सन्द्रसेन मुनि के मत से ७ मद्दीनें में ) तीसरे भर 
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में देखे गग्रे स्वप्म तीन म्रद्दीने में (वरपह मिद्दिर के मत से ५६ दिल में) 
चीथे पहर में देखे गये स्वप्न एक मरने में ( म्ताम्तर से १५ दिन 
में ) आह मुहते ( उपाकाल ) में देखे गये स्वप्न दश्त रिन में एवं 
घास.काल सूर्यदय से कुछ समय पृथे देखे गये स्वप्न अति 
शीघ्र फल देते हैं । 


दिन के स्व्रप्तों का निरूःणण करते हुए प्रचचीन शाल्तं में 
बताया गया है कि दिन के प्रथम प्रहर क़ा स्वप्त निरर्थक, द्वितीय 
प्रहर का सात वर्ष में, तृतीय प्रहर का आठ बर्ष में, चतुथे प्रहर का 
ग्यारह यंषे में और सयौस्‍्त काल क़ा न महीने में फ़ल देता है । 
आज का विशज्वान दिन के स्वप्नों को मिरथक बतलाता है। इसने 
दिन में जाग्रत अवस्था के स्वप्नों का भी थिश्लेषण किया दे । 

तिथियों की अपेज्ञा स्व्पतों की फल प्राप्ति का कथन करते 
हुए बताया गया है कि--ः 

शुक्ल पत्त ही प्रतिपदा--इस तिथि में स्वप्न देखने प९ 
बिलम्ब से फल मिलता है । 

शुक्लप त़् की द्वितीया--इस तिथि में स्वप्न देखने से विपरीत 
फल दोता हैं अपने लिए देखने से अन्य को ओर अन्य के लिप 
देखने से अपने को फ़ल की प्राप्ति होती है . 

शुक्षलपक्ष की तृतीया-इल तिथि में भी स्वभ देखने से विपरीत 
फल की प्राप्ति होती है, पर फल दो व के बाद ही मिलता दे । 

शुक्रलपक्ष की चतुधा और पचमी- इन तिथियों में स्वप्त 
देखने से दो महीने से लेकर वो वर्ष के भीतर फ़ल मिलता है । 

शुकलपक्त की पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ओर दशमी--इन 
सिधियों में स्थप्त देखने से शीक्ष फल की प्राप्ति होती है, तथा स्वप्त 
सत्य निलता है। 

शुकलपन्ञ की पकाइशी, दादइशी--इन तिथियों में स्थप्न 
देखने से बिलम्प से फल मिलता है 

शुक्लपक्ष की अयोद्शी ओर चलुरदेशी-इन विधियों में स्थप्त 
देखने से स्वम का फ़ल नहीं मिलता है तथा न्वप्त मिथ्या होते हैं 
परन्तुयद्द सिद्धाम्त सिफ्रे सहज़ स्वप्त के संबंध में ही लागू. समझता 
चादिये, देव कथित के रूम्वन्ज में गदी । . 


रिपष्रसशुचुचय हर 
पूर्ण म--इस तिथि के स्वप्त का फल जल्द ओर सत्य रूप 
में अवश्य मिलता है । 
ऊृष्ण पक्ष की प्रसिरा--इलतिथि के देवकथित स्वप्त का 
फल निर्श्थक दोता हैं, पर सहज स्वप्न का फल बिल्म्द से 
मिलता है । 
कृष्ण पक्ष की द्वितीया--इस तिथि के स्वप्त का फल षांच 
वर्ष के भीतर मिलता है। लेकिन इस तिथि का स्वप्न साथेक 
खइताय। गया है । 
कृष्ण पत्न की दृतीया, चतुर्था--इन तिथियों के सहज 
स्वप्न मिथ्या होते हैं । 
कुच्णपक्ष की पंचमी, प्ठी--इम सतिथियो के स्वप्न दो महीने 
याद ओर तीन धर्ष के भीतर फल देने वाले होते हैं । 
कृष्ण पक्ष की सप्तमी--इस तिथि का स्वप्त आवश्य शीघ्र 
ही फल देता दे | 
कृष्ण पक्ष की अएमी, नवमी--इन तिथियों के स्थप्त विपरीत 
फ़ल देने वाले होते हैं तथ। पक वे के भीतर उनका फल मिलता दे। 
कृष्ण पक्ष की दशमी, एकादशी, दादशी, और त्रयोदशी-इन 
तिथियों के सहज स्वप्न मिथ्या होते हैं । 
रूष्ण पक्ष की चतुर शी--इस सिथि के लभी स्थप्न सत्य होते 
हैं आर शीघ्र फल मिलता है । 
अमाबारस्या--इस तिथि का सहज स्वप्न मिथ्या और देव 
कथित स्थप्त सत्य होता है । 
देव प्रतिमा के स्वप्न दशन का बणशन 
फर-चरण-जाणु-मत्थय-जंघं॑ सय-उयरवाज्जिया ॥ 
जो रयर्गाएँ पसुत्तो णियच्छण जिशदरिंदस्स ॥१११॥ 
कर-चरण-जानु-मस्तक-जद्भा-असक-उदररजितां प्रतिमाम। 
यो रजन्या प्रखुत पश्यति जिनवरेन्द्रस्य || ११६॥ 
अरश्ष---शतको सोते समय स्पपमें जो सभे पेश्च जिनेल्द्र भमवाज 


की प्रतिमा को त्रिनाहाथ, पेर, घुटले, भस्तक, जज्यप, कम्णा ओर 
पेट को देखता दे, बद निस्‍त प्रकार फल आस करला है। 
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अह जो जस्स य मत्तो सो हवह देवस्स णिव्विअप्येण। 
छसे परिवार वा तस्स फर्ल त॑ निसामेह ॥ ११७॥ 
अय यो यस्य च मक्त:ः स भविति देवस्य निर्तिकल्पेन । 
छुत्र परिवार बा तस्यथ फल तनिशामयत ॥ ११७॥ 
अर्थ--अथवा जो भक्क भी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के 
खुत्र और भामरड्ल को अभंग्र होते हुए स्वप्न में देखता दे उसका 
फल भी निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए ! 
स्वप्न में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को हाथ, पाव, सिर और घुरने रद्वित देखने का फल 
करमगे चउमास चरणेहिं म्रागेज्ज तिविणि वरिसाई। 
जाणु विहीणे वरिस सीसम्मि य पंच दियहाई ॥११८॥ 
करमज्ञ॒ चतुरो मासाथरणर्जानीत त्रीणि बर्षाणि । 
जानुविहीने वर्ष शीर्ष च पशम्चनदिविसानू ॥ ११८॥ 
अधथ--औ व्यक्ति प्रतिमा को हाथ रहित स्वप्न में देखता दे 
उसका जीवन चार महीने, जो पेरों के बिना देखता है, उसका 
जीवन तीन वर्ष, जो घुटनों के बिन। देखता है, उसका जीवन एक 
वर्ष और जो सिर रदित देखता है उसका जीवन पांच दन शेष 
सममभना चाहिये  ' 
स्वप्न में प्रतिमा के जंघा, कंधा, ओर उदर के नष्ट होने का फल 
जघासु दुण्खि वरिस असयमंगम्मि एयमास तु । 
उयरविणासे दिद्ढे पडिमाए अद्द मासे य ॥ ११९ ॥ 
जड़्पासु दे वर्षंपु्सकमज़् एक मास तु। 
उदरधिनाशे दृष्टे प्रतिमाया अष्ट मासांभ्र ॥ ११६॥ 
अथ-यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति जिन प्रतिमा की जंघा नष्ट 
होते हुए देखे तो उसक़ा जीवन दो थर्ष, ओ कंधा नष्ट होते 
हुए देखता है उसका जीवन एंक म सु और जो प्रतिमा का उदर 
नण् होते हुए देखता है उसका जीवन आठ मास समभना चाहिये 
विवेसन--स्वप्न में इश्देव का पूजन, दर्शन और आह्वानन 
करना देखने से विधुल घन की प्राप्ति के साथ-पाथ परम्परा से 
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मोक्ष की प्राप्ति होती दे | स्वप्न में देव प्रतिमा करा कंपित होना 
रोना, गिरता, चलना, हिलना, नायना ओर गाता देखने से आराधि 
व्याधि और सृत्यु होती है। स्वप्न में कलह एवं लडाई मगढ़े 
देखने ले स्वस्थ व्यक्ति रुप्य ओर रोगी व्यक्ति झुत्यु को प्राप्त होता 
है। नाई द्वारा स्थयं अपना या अन्य का जार (हजामत ) काये 
करते हुए देखने से रोग झोर व्याधि के साथ घन और पुत्र नाश, 
केश लेच क ना देखने से मर्यक़र व्याधि और स्वप्त में नाचते हुए कवंघ 
( कठेसिरयाले ) को देखने से आधि, व्याधि और धन नाश होताहे | 
ओअधकार भय स्थानों में-बन, भूमि, गुफा, और सुरंग आदि पेंप्रवे श 
करते हुए स्वप्न में अपने को देखने से रोग और पअन्य को देखने 
से अपनी छ महीने के भीतर मृत्यु समकती चाहिये। वराहमिष्टिर 
ने स्वप्नों के फल का निरूपण करते हुए बताया है कि जिन 
स्वप्नों में इृष्ट बस्त॒ये अनिष्ट रूप से दिखलाई पढ़ें और अनिष्ट 
वस्तुए इष्ट रूप से दिखलाई पढें वे स्वप्न सृत्यु करने पाले होते 
हैं | प्रेत, मकान की छत, ओर वृद्ध पर से अपने या पर को 
गिरते हुए देखने से आधि व्याधि के साथ सम्पत्ति हानि उठानी 
पढ़ती है | गन्दे जल या पक्रवाले कुआा के अन्दर गिरता या डूबता 
देखने से स्वरूय व्यक्ति रोगी और रोगी ध्यक्ति रूत्यु को प्राप्त होता 
है । तालाब या नदी में प्रवेश करता देखने से रोगी क्रो मरशणतुल्य 
कष्ट होता है। जो रोगी ब्यक्ति स्त्म्त में अपनी छाया के अपने 
हाथों से छिन्न करता हुआ देखता है, वह जल्द ही खत्यु को प्राप्त 
करता है | श्प्नि में स्वर्य को या अन्य किसी को जलता हुआ। देखने 
से पांच मास के मीतर सृत्यु होती है । 


स्वप्न में छञ्म और परिवार भग दर्शन का फल 
छत्तस्स रायमरण मंगे दिदुम्मि दाह निब्भता । 
एरिवारस्स य मरण णिअच्छिए हे परिवारे॥१२०॥ 
छुत्रस्य राजमरण भञ्ले इंट्टे भत्रति निश्नन्तिम्‌ । 
परिवारस्प  च भरणे इठे भत्रति परिवारे ॥ १२०॥ 


झधथ--यदि स्वप्न में जिनेन्द्र प्रतिमा के छुत्र करा भेग दिखलाई 
पड़े ठो उस देश के राजा का प्ररण निश्चित समझना चाहिये, ओर 
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यदि परिवार- अखुग गामियों का मरण दिखलाई पढे तो अपने किसी 
नेकर था अनगासमी का मरण समभना चदिये , 
देव प्रतिमा दशन के स्वप्न क| ढपसदार 
एवं णियडा.णिंयड णाउं देवादियाहपरिवार ) 


देविमहबाइण कुणह इृद झथि आएस ॥ १२१॥ 

एवं निकट अनिकट ज्ञाल्ा देवदिकादिपरिवारम । 
देवीमखबादिना करोतीह अटित्यादेशम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथे--इस पृथ्वी पर देवी की पूजा प्रांतष्ठा में स्ग्न रहने 


बालों को देवादि का निकट ओर अभिक्रट परिवार समझकर 
उनकी भ्रद्धा ओर आज्षा का पालन करना चाहि 
स्वप्न में विभिन्न वस्तुओं के देखने से दो महीने की आयु का निश्चय 
जद सुमिशम्मि विलिज्जद खज्जइ काएहि अहव गिर््धाह | 
अहवा कुणेह छुट्टी मासजुये जीवए सा दु ॥१ २॥। 
यदि स्प्ने बिलीयते खाद्यते काकेसथत्रा गंध । 
आअथत्रा करोति छुद्दि मासयुग जीवरति स तु ॥ १२२ ॥ 
अथ - जो व्यक्ति स्वप्न में अपने को बिलीन होते हुए देखता 
है, काए ओर गीथां के द्वारा अरने शरोर को खाते हुए देखता है 
या रूवये को चमन करते हुए देखता है ता थह दो महीने जीवित 
रहता है| 
विवेचन- स्वप्न में अपने श्रगों ऋ काटना, टूटना, दिन्न होना 
बिकुत होना और अगों से रक्त स्वाथ का होना देखने से कुछ 
महीनों में ही मरण होता है। आचाय थे ।हमिह्र ने स्वप्त में लिश 
आर गुदा जसे ग़ुप्ांगों के विकृत दर्शन को मृत्यु का कारण 
बतलाया है ' केवल छत होरा में धो चन्द्रसेन मुनि ने स्वप्न में 
जश्वगाल, काक, गिद्ध, माजार, सिंह और यीत के द्वारा अपने 


शरीर का भद्बण करना देखने से तीन मदीने में सुत्यु का होना 
बतलाया है। 
स्त्रपत दशन द्वारा एक्क मास की आयु निश्चय 


दविखदिसाएँ णिज्जदि भद्दिस-खरो डेहिं जोहु सुमिणम्मि। 
घय-तिलेदि ब्रिलिते मासिक्क सोदु जीवेइ ॥ १२३ ॥ 


रिष्रसमुच्चय रह 


दक्षिणदिशाया नीयते महिष-खर-उष्ट्रेयेः खलु स्थप्नें । 
घृत-सैद्गैविलिप्ते मासक सात जीवति ॥ १२३॥ 


अर्थ--जो स्वप्न में भेसे, गणे ओर ऊेट की सवारी द्वारा 
अपने को दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ देखता है श्रथवा तेल 
था थी से भींवया हुआ अपने को देखता दे तो वद एक मास जीचित 
रहता है| 


वियेखन--पराश्यात्य ज्योतिषियों के मत से स्वप्न में किसी के 
हाथ से केला छीनकर खाना, कनेर के फूल को तोड़न।, खिलाड़ियों 
के मल्तयुद्ध को देखना तथा उस्र युद्ध में किसी की खुत्यु का दर्शन 
करना, घडी के घन्टों की आवाज सुनना तथा किसी के हाथ से 
घड़ी को गिरते हुए देखना या अपने हाथ से घड़ी का गिरना 
देखना, स्वप्त में किसी मर्यकर आवाज़ का सुनना, दक्तिण दिशा के 
ओर नग्न होकर गमन करते हुए देखना एक मास की आयु का 
कारण बताया है | डा जी एच सिलर ने मरण-सखत्क स्वप्नों का 
निरूपण क़रते हुए बतलाया है कि जिन स्वप्नों में अ्रवाधभ।वातु 
संग से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का हास प्रगट हो ओश इन्द्रिय 
शक्ति द्वीन मालूम पढ़े वे स्वप्न स्वस्थ व्यक्ति को रोग सूचक आर 
रोगी व्यक्ति को मरण सूचक हैं | लेकिन यहां यह भूलना न होगा 
कि स्वप्न प्र्तीकों द्वारा आते हैं तथा उनका रूप विकृत होता है 
अतः सम्भाव्य गणित [ 2७0७ ०६ ए700«०॥४ ] के सिद्धांत 
द्वारा स्वप्न की परिपकक्‍्यास्था बाली अतृप्त इच्छाओं का विश्लेषण 
कर शारीरिक और इन्द्रिय शक्ति का परिक्षात करना चाहिए । ड़. 
सी जे हिटये ने मरण सूचक स्वप्नों का कथन क़रते हुए बताया 
है कि स्वप्न में ऊपर से नीचे गिरना, कनेर प्रष्प क्वा भत्तण करना 
भण्कर झावाज सुनना या करना, किसी को रोते हृए देखना, 
कान, नाक और आंख इन अगों का विकृत होना, किसी श्रेमिक़ा 
द्वारा त्तिरस्कार का होना, चाय पीते हुए स्वये अपने को देखना या 
डान्य पुरुषों को खाय गिराते हुए देखना एवं छुछ्देददर के साथ 
फ्रीडा क़रते दुए देखना ये स्वप्न एक मास के मरणश के सूचक हैं । 
विवलेनियन और पृथग गोरियन इन सिद्धांतों के अनुसार स्वप्न 
में सोजन करमा, चमन और दस्त होना, मलमूत्र और सोना*चांदी 
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का बमन करना, रुघिर सक्षण क़रना या रुधिर बवमन करना, 
अन्घकारपूरण गते में गिरना, ग्रे में गिरकर उठने का प्रयत्न करने 
पर भी उठने में असमर्थ होना, दीपक या बिजली को बुझते हुए 
देखना, थी, तेल और शराब की शरीर में मालिस करना एवं किसी 


वृद्ध या लता का जड़ से गिरना; देखने से कुछ महीनों में ही 
मरण होता है । 


स्वप्न में सूये और चन्द्र ग्रहण के दशन द्वारा कुछ अधिक एक मास आयु का निश्चय 
रवि-चंदाण गहरी झअहवा भूमीह णियद पडणवा । 
जो सुमिणम्मि खियच्छह सो जीव समहि मास ॥१२४॥ 
रवि-चन्द्रयोग्रहद्मामथतवा भूमी पश्यति पतन वा । 
यः ख्प्ने पश्यति स जीव्ति समधिक मासम्‌ ॥ १२४ ॥ 
खथ--ओ सुवप्त में सूय आर चन्द ग्रहण को देखता है अथवा 
पृथ्वी पर स्त्रप्त में सूथे ओर चन्द्र के पतन को देखता है, वह 
एक महीने से कुछ भधिक जीवित रहता है ! 
सात दिन की आयु निश्चय 
कर-चरणतलं च तहा पक्खालिऊ लायिऊण लक्खरपं। 
निव्वाविञ धुर्प्प तो लहु फिड्डृइ जाण सत्तदिण ॥१२५॥ 
क़र-चरणुतल च तथा प्रक्षाल्य लागयिता लाक्षारसम | 
निष्पाद्य धूप॑ ततो लघु श्रशते जानीहिं सप्तदिनानि ॥१२५॥ 
अध--हथेली आर पैर का तज्ञा घोकर तथा लाल अलता 
लगाकर यदि घूप में सखाने पर कम लाल हो जाय-फीक! पड़ जाय 
तो सात दिन की आयु समझना चाहिए । 
विवेचन--इस गाथा का संबन्ध स्वप्त प्रकरण से नहीं मालूप 
पड़ता है। बल्कि इसका संबंध प्रत्यक्ष रिप्ट से है। प्रत्यक्ष रिष्ठों में 
मृत्यु के दोतक अनेक रिप्ट बताये गये हैं | हाथ की हथेलियों के 
के मध्य भाग में काले दानों का मिकल आना, नसों का काला हो 
जाना, शरीर के गुप्ताड्ों में तिल, मसा आदि का प्रकट होना आदि 
प्रत्यक्ष रिएर बताये गये हैं। जैनाखाये आगे स्वये इन रिष्ठों का 
वर्णन विस्तार ले करेंगे । 
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स्वप्न दशेन द्वारा एक मास की झावु का निश्चय 


फंसश॑पूरिेंदि गिज्जह सुमिशम्मि य कड्ढिऊण गेहाओं । 
सो ऊ् इक़कमार्स जीवइ खात्थि त्ति संदेहो ॥ १२६ ॥ 
कृष्णपुरुषैनीयते स्रप्ने च कृष्ट्ठआ गेहात्‌ । 
से पुनरेक मास जीवति नास्तीति सन्देह' ॥ १२६ ॥ 
अर्थ--यदि सुपप्म में काले पुरुष के द्वारा घर से स्वींचकर, 
अपने को ले जाते हुए देखे तो दद एऋ मास जीबित रहता है, 
इसमें संदेह नहीं । 
स्वप्न दर्शन द्वारा बीस दिन की आधु का निश्चय 
जो भिज्जह सत्येण खब्म सत्येण अहवह मरेह । 
सो जीवए बीस दिणे सिमिण॑मि रसादले जाओ ॥१२७॥। 
यो भिव्यते शस्त्रेण शस्त्रेण च प्रियते | 
स जीत्रति विंशति दिनानि स्वप्ने रसातले यात ॥१२७॥ 
अर्थ--जो स्वप्त मैं अपने को किसी अख से कटा हुआ देखता 
है या अख्य द्वारा अपनी मृत्यु के दर्शन करता है अथवा पाताल 
की ओर जाते हुए अपने को देखता है, बह बीस दिन जीवित 
रहता है । 
स्वप्न दशन द्वारा एक मास की झायु का निश्चय 
सिमिणास्मे अ णच्चेतो णिज्जह बंघेवि रचकुसुमाई । 
कालदिसाए जीवह मासिकर्क सो फूर्ड मडओ ॥१२८॥ 
स्वप्ने च जृत्मन्नीयते बेद्धगा रक्‍तकुंसुमानि । 
- कालदिशायां जीवति मासैक स स्फुट मृतक' ॥१२७॥ 
अथे -जो स्तप्त में मृतक के समान लाल फूलों से सजाया 
हुआ नृत्य करते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपने को ले जाते हु? 
देखता है पद निम्चित पक माल जीधित रहता दे ! 
विवेखचन-मैंन निमिस शाख में मरण-सूखक स्वप्नों का 
निरूपण क़रंतें हुए बताया है' कि स्थष्त में तैल मले हुए नप्न 


कै 
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होकर भैंस, गधे, ऊट, रूष्ण बेल और काले घोड़े पर चढ़कर 
दक्षिण दिशा की ओर गमन करना देखने से, रसोई गश॒द्द में, लाल 
पुष्पों से परिपूर्ण बन में ओर सूतिक! गृह में अंगंग पुरुष का 
प्रवेश करना देखने से, भूलना, गाना; खेलना, फोडना, दैँसना 
नदी के जल में नीचे चले जाना तथा सूर्य, चन्द्रमा, ध्वयजा ओर 
ताराओं का नीखे गिरना देखने से, भरूप, थी, स्तोह, ल!ख, गीदड़ 
मुर्गा, बिलाव, गेह, स्योला, बिच्छू, मफ्खी ओर विवाह आदि 
उत्सव देखने से एबं स्वप्न में दादी, मूछ क्र सिर के वाल सुंड- 
पाना देखने से मृत्यु होती है ' 

शोमोत्पादक स्वप्त का जिक्र करते हुए बताया है कि स्वप्न में 
नेत्रों के रोगों का होना, कूप, गढढ़ा, ग॒ुफ़ा, अन्धकार और विल म॑ 
गिरना देखने से, कचाडी, पूआ, खिचडी और पकक्‍्चान्न का भक्तण 
करना देखने से, गरम जल, तैल ओऔर स्तिग्थ पदार्था का पान 
करना देखने से, काले, लाल ओर मैले वस्मों का पहनना देखने से 
बिना सूर्य का दिन, बिना चन्द्रमा और तारों की रात्रि तथा अख- 
मय में वर्षा का होना देखने से, शुष्क घृत्त पर चढ़ना देखने से 
इँसना ओर थाना देखने से एवं भयानक पुरुष को पत्थर मारता 
इुआ दऐखने से शीघ्र रोम द्वाता है । 


एक मास की आयु सूचक अन्य स्वप्र 
रुहिर-बस-पूञअ-तय-घय-तिल्लेदि य पूरियाद गत्ताएं। 
जो हु खिबुट्वइ सुमिणे मासिक्क जीवए सो दु ॥१२६॥ 
रुविर-वसा प्ूय-लवगू-घृत-तैलैश्व. पूरिताया गर्तायामू । 
य खलु निमज्जति मासक जीवति स तु ॥ १२९॥ 
क्र्थ-ओ स्वप्न में रुधिर, चर्चा, पीप ( पीयव ) चमडा घी और 
तेल के गड्ढे में गिग्कर द्ूबता है, वह निश्चित एक मास जीवित 
शहदता है । 
स्थप्त दशन का उपसंहार 
हृदि भणिर्भ सुमिणत्यं णिश्टिद्ट जेम पुन्वद्नरीहिं । 
पच्चक्खे रूवत्थ॑ कृदिज्जमाणं निसासेइ ॥१३०॥ 
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इति भणित' स्वप्नाथों निर्दिष्टो यथा पूेसूरिभि. । 
प्रत्मक्ध रूपस्थ कष्यमान निशामयत ॥ १३० ॥ 
ऋधै--इस प्रकार पूर्वाचाये के द्वारा स्थप्तों का बरशन किया 
गया है, अब्र प्रत्थक्ष रिप्टों का वर्णन किया जाता है, ध्यान से खुनो 
विवेखन--ऊपर सैनाचाये ने मरण सूचक स्वप्लों का वरोन 
विस्तार से किया दे | जानकारी के लिये यहां कुछ पिशिष्ट स्वप्नों 
रू वर्णन किया जाता है-- 
धन प्राप्ति सूचक स्थप्न-स्वप्न में हाथी, घोड़ा, बेल और 
सिंह के ऊपर बैठकर गमन करता हुआ देखे तो शीक्ष धन मिलता 
है। पहाढ़, नगर, ग्राम, नदी और समुद्र इनके देखने से भी अतुल 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तलवार, धनुष और बन्दूक आदि से 
दाप्रुओं को घ्वन्स करता हुआ देखने से अपार घन मिलता है । 
स्वप्न में दाथी, घोडए, बैल, पहाड़, वृप्त और ग्रह इन पर आरोहण 
करता हुआ देखने से भूमि के नीचे से घन मिलता है । स्वप्न में 
नख और रोम से रद्दित शरीर के देखने से लद्मी की प्राप्ति डोती 
है. स्वप्ल में दही, छत्र, फूल, चमर, अन्न, चख्, दीपक, तांबूल, सूये 
चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्दन, देव-पूजा, बीण। और अखा देखते से 
शीघ्र ही अध लाभ होता है। यदि स्वप्न में खिढ़िया के पर पकड़कर 
डा हुआ देखे तथा आकाश मागे में देवताओं की दुन्दुसि आवाज 
खुने तो पृथ्वी के नीये से शीघ्र धन मिलता है । 
सन्तानोत्पाद क्र स्वप्न--स्वप्न में वृषभ, कलश, माला, भन्‍्ध 
चन्दन, श्वेत, पुष्प, आम, अमरूद, केला, सन्तरा, नीयू ऋऔर नारियल 
इनकी प्राप्ति होना देखने से तथा देव-मूत्ते, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध 
गन्धण, गुरु, खुबरी, २त्न, जो, गेड़ें; सरसों, कन्या, रक्त-पान करता 
अपनी स॒ृत्यु देखना, कल्पबृक्ष, तीथे, तोरण, भूषण राज्य, मार्ग आर 
मद्ठा देखने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। किन्तु फल ओर 
पुष्पों का भक्षण करना देखने से संतान मरण एव गर्भपात 
होता है। 
विधाद सूथक स्वप्न--स्थप्न में वाक्षिका, सुरगणी ओर कीच # 
पक्षी को देखने से, पात्र, कपूर, अगर, खन्दन ओर पीले फलों 
की प्राप्ति होना देखने से, रण, जुआ ओर वियाद में विजय नादो 


हु९० रिश्सशुव्यय 
देखने से, दिव्य बस्मों का पहनना देखने से, स्व और चांदी 
के बतेनों में खीर का ओोजन दररना देखने से पत्र क्लेश्न पूज्य पुरुषों 
का दशन करने से शीघ्र विवाह होता है । 
प्रत्यक्ष रिप्ट का लक्षख 
जे दीसई दिद्वीए रिट्े अद्द कि पि तस्य ए खुण । 
ते मण्शह पच्चक्ल रिट्ठे तस्म देवपरिहाण ॥१३१॥ 
यदू्‌ दश्यते दष्ट्या रिष्टमथ क्रिमपि तस्थैव नूनम्‌ । 
तदू भण्यते प्रत्यक्ष रिष्ट तस्य देवपरिहीनम्‌ ॥१३१॥ 
अर्थ--ओ इशुभ चिन्ह आंखों से दिखल है पडता दे वह 
विश्वय से प्रत्यक्ष रिए्र कहलाता है, यह देवताओं के प्रभाव 
से रहित होता है। 
प्रत्यक्ष रि.्ट दशन द्वार होने वाली झत्यु का निथय 
सयलादिसाउ णियच्छद हरिहरिया एत्थ सो लहु मरह। 
सेय भणह पीय्य दियहतयं जीवए सो दु ॥१३२॥ 
सकला दिश पश्यति हरिद्धारितोउत्र स लघु ब्रियते । 
श्त्रेत भणति पीत दिवसत्रय जीवतिस तु ॥ १३२॥ 
अर्थ--जो सभी दिशाओं को हरित बर्श की देखता है, वह 
निकट समय में झुृत्यु को भाप्त होता है और जो श्वेत वर्ण की 


क्स्तु को पीछे रंग की देखता है यह तीन दिन के भीतर स॒त्यु 
को प्राप्त करता है | 


प्रत्यक्ष रिप्र द्वारा सात दिन की आयु का निश्चय 

सभधाउ (ऊ) वि ण गेण्हह छुरंघरगंध सया शरो जो हु। 

दिणसत्तएण मच्यचू णिद्दिदों तस्स णियमेण ॥१३३॥ 

समघातुरमि न गृद्धाति सुगन्धगन्ध सदा नरो यस्‍्तु। 

दिनसप्तकेन मृत्युर्निर्दिषस्तस्यथ नियमेन ॥ १३३ ॥ 

आअथ--जों व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी खुमन्धच का झनुभव 
कऊकर सके कद पक सलाह के भीतर निश्चित रूव से मृत्यु को 
फ्राह होता हैं | 





रिश्समुखज्यव श्‌्‌ 


चत्यक्ष रिए दास निकर शत्यु चिन्हों को फ़पम 
ण्‌ हु दीसह ससियरो मेरु विय चलेह वियसए वयर्ण। 
सास घ्ुण्ट्!र सीये सह मरणं तस्स णिदिद्ठ ॥(३४॥ 
न खब्ु दरपते शशी सूर्या मेहरिव चलति विक़र्तते बदनम्‌ । 
श्वास मुझति शीघ्र लखु मरण तस्य निर्दिश्म ॥१३०॥ 
अथ--जिसे सये और चन्द्रमा दिखलाई न पढें; ओ भेद के 
स्ममान चले ओर जो मुंह खोलक़र जल्‍दी जररी श्वास छोड़े और 
अहख करे वद शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होसा है । 
विवेचन -प्रत्य त् रिट्रीं का वर्णन यद्यपिं पिराडस्थ-रिफ्टों के बरशान 
में हो चुशा है फिर भी आख्ाये ने इन रिप्टों का बरोन विषय को 
स्पष्ट कर ने के लिये किया है। आयुवेद, जिसका कि रिष्र धान 
मुख्य विषय है, में बताया है कि शरीर के यास्तजिक स्वभाव 
ओर प्रकृति से बिलकुल विपरीत जो भी लक्षण प्रगट होते हैं ये 
स्व प्रत्यक्ष रिप्र हैं , लेकिन इन रिप्टोक का दर्शन से साधारण 
व्यक्तियों को नहीं होता है बल्कि जिन व्यक्तियों की शुभ भाषना 
है और जो सांसारिक मोह माया से अलिप्तथराय हैं उन्हीं को 
रिप्टों का दर्शान प्रधानत होता है | विशुद्ध आत्सा थाले ध्यक्ति 
प्रत्यक्ष रिप्ठ दशन द्वारा अपनी आयु का निश्धय कर आत्म कृ्याण 
की ओर अग्र लर हो जाते हैं | स्योतिष ओर आयुर्वेद इन दोनों 
शास्त्रों का निकास ओर विकाल योगवल से ही श्राचीन आजायीं 
ने किया था। वे चन्द्र आर सूये नाड़ियों के द्वारा उन्तकी गति, 
स्थिति आदि से ही समस्त पदार्थी के गु्«सों को छात कर जेते थे 
जिन आखायी को विश्य क्षान था उन्हों मे अपने कश्षान बल से 
#इस्यमेतत्ारमावम्ागत॑ बदामुनीना परसाथे नेदिनाँ । 
दिम्यते रिप्टमिरद सुभावनापरमात्मनास्ेव न मीहितात्मनाम ॥ 
जरारुजामृत्युशयेन भात्रिता भवांत्तरेष्वप्रतिबुद्धपेहिन । 
यतश्व ते विभ्यति मत्यु भीतितस्ततो न ठेषा मरण! बदेदिद ॥ 
“के को, प्र ७४०१ 
पुष्प फलस्य घूलोंठर्म वेषेस्न अलदोदगः | 
यथा अविभ्यतों किज् रिप्रे शत्योस्तथा छुकप ॥ . ++भ् है श॑ ४७१ 


शै७्रै रिष्रसमुच्यय 


पदार्थ के स्वरूप ज्ञात कर नियम निर्धारित किये थे। अतपव 
प्रत्यक्ष रिप्र दशन का विष्य भी योग, शान और चारित्र से संबद्ध 
है । इन शक्तियों के रहने पर व्यक्ति वर्षा पहले से अपनी आयु 
का पता लगा सकता है | 
जैनायाये ने इस प्रकरण में सिफे योग़ चल से दरीन करने 
योग्य रिष्टों का ही निरूपण नहीं किया है, प्रत्युत खथे साधारण 
के दष्टिगोलर और अमुसयरमें आने वाले रिष्टों का कथन किया है 
सतके व्यक्ति इन रिघश्लवों के दशन से अपनी सृत्यु का शान क़र 
आत्म कल्याण की ओर प्रदत्त हो ज्ञाता है | 'इस प्रत्यक्ष रिए्र 
के प्रकरण में अन्ताचाये की इतनी अपनी विशेषता है कि उन्होंने 
मत्र या देवाराधना की अपेक्षा इसमें नहीं रखी है। कारण मत्र 
की साधना समस्त व्यक्तियों से संभव नहीं है; इसलिए कोई भी 
ब्यक्ति उययेक्त नियमों के द्वारा अपनी भायु को क्षात कर सकता 
है। तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि इन 
प्रत्यक्ष रिष्टों में १३३ वीं गाथा में प्रतिषादित रिष्ट बैशिष्प्य लिए 
हुए है| इसमें 'समघाउ' पाठ आचाये की मालिकता प्रगठ कर 
रहा है। 
सामान्य प्रत्यक्ष रिष्टों का दपसदार ओर अ्रप्रत्यक्ष रिप्टों के मेदों क। कथन करने 
की प्रतित्ा 
ईय कदहिय पच्चक्ख लिड्न च भणिज्जमाणयं सु णह । 
बहुमसत्थदिट्टन_ दुनियप्यं ते पिणियमण ॥ १३५ ॥ 
इति कथित प्रत्मक्ष लिड् च भगण्यमान श्रणुत । 
बहुमेदशाख्रदिष्ट द्विविक्रल्प तदपि नियमेन ॥ १३५४ ॥ 
अथे--इस प्रकार प्रत्यक्ष रिफ्ें का पतिपादन किया गया 
है अब अधपत्यक्ष रिश्लों का कथन किया जाता है, जो अनेक शास्त्रों 
की दृष्धि से नियमतः दो प्रकार के हैं । 
अप्रत्यक्ष रिप्ट के मेदों का स्वरूप 
पढमे सरीरबिसय विदियं च जलाइदसणे दिद्ठ । 
जाशेद लिंगरिद णिट्टिद पुणिर्वारिदेदि ॥ १३३ ॥ 


रिएसमुच्यय १०३ 


प्रथम शरीर विप्रय द्वितीय च जलादि दशशने दिष्टम। 
जानीत लिज्नरिष्ट निर्दिष्ट मुनितरेन्द्री: ॥ १३६ ॥ 
झर्थ--श्रेष्ठ मुनियों ने बतलाया है कि प्रथम अप्रत्यक्ष रिप्ट 
थधह है जो शरीर के बारे में वर्णित हो और द्वितीय धद है जिसका 
खादि के दशन ढारा वर्णत किया जाय । 
शरीरिक अप्रत्क दर्शन की विधि और उसका फ़ल 


पक्खालिया देहँ संलाविय चदणेण सहिमेण । 
मंतेण मातैऊण पुण जोयइ वरतण्ण तस्ल ॥१३७॥ 


ऊ> हीं लाह्ाय लक्ष्मी स्वाहा। 

लग्गाति मक्खियाओ जस्स पयत्तेण सयलरअंगेसु | 
सो जीवह छम्मास इशत्र मखिअश्युणिवीरदे्दि ॥१३८॥ 
प्र्ञाल्य देह सलिप्य चन्दनेन सहिमेन ॥। 
मन्त्रेण मन्त्रयित्वा पुन. पश्यत वरतनु तस्थ ॥ १३७ ॥ 


३» हीं लाह्वाय लक्ष्मी स्त्राह्म 
लगन्ति मक्षिका यस्य प्रयज्ेन सकलब्लेष । 
स जीवति पघण्मासानिति मुनिवरेन्द्रे, ॥ १३८॥ 


अधे--शरोर को स्नान आदि के द्वारा पवित्र कर ओर 
कपूर मिश्चित चन्दन के लेप से सुगन्घित कर “ ५० हीं लाहाब 
लक्ष्मी स्वाहा ” इल मन्च का जाप कर शारीक प्रप्रत्यत्ष रिछों 
का दशेन करना चाहिए | 
अ्रष्ठ मुनियों के द्वारा क्या गया है कि जिसके शरीर पर यत्म 
पूर्येक रोके जाने पर मक्खियां सदा बेठतीं हैं वह छः मास जीवित 
रहता है । 
अप्रत्यज्ञ रिष्टों हरा सात दिन की आयु का निश्चय 


न हु सुणइ सतणुसद दीवयगंध च णेव गिण्हेंड | 
सो जिअह सच दिये श्य कहि्म मरणकंडीए ॥१३९ 


श्०छ रिश्समुच्यय 


न खलु श्रृणोति स्वतमुशब्द दीपकान्ध च नत्र गृह्नाति | 
स जीवति सप्त दिवसानिति कथित मरणकंडीकायाम्‌ू ॥१३९॥ 
अले--मरशर्किका- में यहे कहा गया है किलो अपने 
शरीर के शब्द को नहीं खुनता है, आर दीपक की गन्धघ का भी 
अनुभव नहीं कर सकता है, वह सात दिन जीवित रहता। 
निकट मृत्यु ग्रोतक मरणविन्द्र 
सिद्दि चंदया स पिच्छद सुधषर (ल) कुसुमाद सखह रक्ताईं | 
ण णिण्ड तुगछाया लहू मरणे तत्स णिद्दिद्ठ ॥१४७०॥ 
शिखि-चन्द्रका न पश्यति सुघतलकुसुमानि भणति रक््तानि 
न पश्यति तुझच्छाया लघु मरण तस्थ निर्देध्म ॥१४०॥ 
अधे-जो से या चन्द्रमा को नहीं वेखता जो सफेद फूलों 
को लाल कहे आर जो लम्दी छाया को नहीं देख सके, उनकी 
निकट सू-यु की गई है । 
सात दिन की आयु का निश्चय 
जीहा जले न मेलइ ण (य) म्रणईद रसं ण फ़ासए अंग । 
सो जीव सत्त दिगे गुज्से जो लिक णिवहत्थ ॥१४१॥ 
जिद्दा जल न मेलयति न च जानाति रस न स्पृशलद्भम । 
स जीवति सप्न दिनानिगुद्े य' क्षिपति निजडस्तम ॥१४१॥ 
शर्थ--जिसंकी जिद्ध! से जल न गिरे जीम से रख का अतुमय 


न हो, जिसका शरीर स्पर्श का अनुभव में करे ओर हो छपना 
हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह लान दिन जीवित रहता है । 





#निर्भणाद्वीपगन्ध तु यस्तु नाप्तति मानबः । 

सप्ताहेन तु घमेजा पश्यन्त्यकसुत प्रवस्‌ ॥ 
श्रृश्ोति विविधान्‌ शाब्दान्‌ यो दिव्यानसतो बहून्‌ । समुद्र पुरमेघानामसंपती- 
च तत्स्वनात ॥ तत्स्वनात्‌ वा न गद्बते गहणीते वा 5न्यूशब्दवत्‌ प्राम्यारस्यस्वनां- 
चापि विपरीतान शश्योत्यपि ॥ द्विपच्छुद्देषु रमते हुंदव्छबदरेषु कुृप्यव | यथा- 
कुश्माबशुणोति ते हृबन्ति क्तायुष्म्‌ >अ सा, $३६० ३१ 


रिश्लजुरूज एक १०३ 
निकट मत्यु शोतक चिन्ह 
पिच्छे! अप्णवण्ण पदीवय सिद्दाएँ सो इ ग़यजीवो । 
दाहिणदिसाह छाया ण पेच्छण णियसरीरस्ख ॥१४२॥ 
पश्यत्यन्यवण॑ प्रदीपशिखाया स खलु गतजीबः । 
दक्षिणदिशायां छाया न पश्यति निद्ञशरेस्यथ) १४२ ॥ 
अथे--जिसे दीपक की ले में अपन॒रर शरीर विकृत बे का 
दिखलाई पड़े ओर दक्षिण दिशा में अपने शरीर की छाया न 
दिकल।ई पढ़े बह मृतक के समान है। 
छ मास की झ्ायु योतक चिन्ह 


जाणुय पमाणतोए रोह ३) मंतेबि णियद्युईं णियह । 
ण ह पिच्छई जो सम्म छम्मास सी हु जीवेइ ॥१४३॥ 
जानुकप्रमाणतोये रोगी मन्त्रयित्वा निजमुख परश्यति । 
न खलु परयति य* सम्यक्‌ षण्मासान्‌ स खलु जीवति ॥१४३॥ 


झधे-यदि कोह रोगी घुटनों भर पानी में मन्त्र उच्चारण 
कर अपने मु को देखे पर वह उसे ठीक ठीक न देख सके तो 
बह निश्चय से छः मास जीवित रहता है ! 


विवेखजन--यदि कोई ज्यक्ति ७ हीं श्री अहे नमि उऐो बिसहर 
पिसद जिए फुलिंग हीं श्री नमः | इस मन्त्र का या ओंडां हीं 
हू है हैः पुलिदिनीदेवि जल प्रति विम्द दशन सत्य कुरु कुरुस्याहः 
इस भक्ञ फा १०८ बार जाप कर पाश्थैनाथ भगवान की अष्ट द्रब्य 
से पूजा कर किसी जलाशय में जाकर यहां अपने मुख का दर्शन यथाये 
ने कर सके तो उसे झपनी छः मास # आयु समभझनी चाहिए 
जल में अपने मुख क्रे ध्रतिविम्व को नाक रहित दे बने पर चार 
स्गस, आंख रहित देखने पर पाँच मास, दक्षित्ष कश रहित देखने 
पर सीत खास, बाम करे रहित देखने पर छः मास और चिंऊुत 
मुख के देखने पर सात मास के आयु शेष समभझनी चादिये! 
किसी किली के मल से मुख की दुतवा के रेग के अनुसार आयु 
का निश्चय किया गया है । तंत्र शास्र में कहा हे कि जो व्यक्ति 


१०६ रिष्समुच्यय 


मेगलवार की मध्य राज्ि में यांदनी शत में उठकर नग्न हो किती | 
जलाशय में आकर अपनी छाया को दत्तिण हाथ रहित देखता है 
धह तीत मास, दक्षिण पैर रहित देखता है वह खार मास ओर जो सिर 
रहित देखता है वह पन्‍्द्रह दिन के भीतर झृत्यु को प्राप्त होता है । 


तेल में मुख दशन की बिंधि आर उसके द्वारा आयु का निश्चय 
सैमज्जिऊम सयमवि बरत॑बय भायण्ण सुरमर्णायं । 
अहिमतिय तिल्‍्लेग खियप्न॒द खिअरह सझाएं ॥१४४॥ 
सम्माज्य स्वयमप्रि बरताम्र भाजन सुरमणीय । 
अभिमन्त्रय तैलेन निमञ्भमुखम्‌ पश्यति सन्ध्यायाम्‌ ॥१०४॥ 
अर्थे--स्थयं उत्तम तांबे का एक सुन्दर बतन साफ कर उसे 
हैल से भर और मन्त्र शक्ति से मंेत्रित कर सनन्‍्ध्या खम्य उसमें 
अपना मुख देखन! चहिये 
उवरम्मि देविवत्थ पच्छा पृण झंपिऊण कुंडीए । 
तस्मुर्वारे देविजाब सयमेववे जाइकुसुमे्द ॥ १४५ ॥ 
उपरि देवीबस्न॒ पश्चात्पुनाराच्छाथा कुण्ड्या। । 
तस्योपरि देवीज्ञाप स्वयमेवर जातिकुसुमै, ॥ १४५ ॥ 
अथ--तेल रखे हुए तांबे के देवीबख््-मंत्रित वस्म से 
इछकर स्वये जुही के पुष्पों द्वारा मन्त्र जाप करना चाहिये । 
कारेवि खीरभोज्ज भूमीसयणेण बंभसहिएण । 
घारिऊण आउर पुण पहायवेलाए लोगेज्जा ॥१४७६॥ 


क्ारयिला छीरभोज्य भूमिशयनेन ब्ह्मसहितेन । 
घूृला 5 तुरं पुनः प्रभात वेलाया छोकयेत्‌ ॥१४६॥ 
अर्थ- खीर का भोजन अन्य लोगों को कराके प्रह्मसये घारण' 
करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिये। भ्ातः काख उस रोगी 
व्यक्ति के सामने उस तेल पात्र को रसतकर उसके मुख को 
देखना चाहिये! 
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जद पिच्छह ण॒ हु वयर्ण मज्झे तिल्लस्स आउरो बूणं। 
सो जीवह छम्मासे हह भागेअं दुविहवरालिंग॥१४७॥ 
यदि ग्रेज्नते न-खलु बदन मध्ये तैलस्थातुरों नूनम्‌ 

स जीवति पस्मासानिति मणित द्वित्रिघवर्सलिगम्‌ ॥१४७॥ 


अथे-यदि यह रोगी उक्क तैल पात्र में अपना मुख नहीं 
देख सके तो वह छुः मास जीवित २हता है। इस प्रकार दो तरह के 
अप्रत्यरिष्टों कथन किया गया है । 


अथ--यदि किसी रोगी के मरण समय का क्षान दःग्ना हो 
तो एक उत्तम तास्ने के बर्तन सें तेल-अरकर उसे “ओं हीं भी हे 
नमि उणे विसहर विलह जिण फुलिंग हीं श्रीं नमः इस मेत्र का 
११०० बार जाप कर मश्रित करे । संध्या' समय स्वय अपने मुख 
का दरशन *उस सेल में करे। पश्चात्‌ स्वच्छ सफेद या खाल वस्त्र 
उसे १०८ बार उपयेक्क मंत्र से मंत्रित कर तेल वाले वतन को रात 
को ढक दे | फिर जुही के १०८ फूल लेकर प्रत्येक़ फूल को उपयुक्त 
मंत्र को पढ़ पढ़ कर उस तेल के बतेन के ऊपर रख दे | ज्ञिस दिन 
यह सैत्यु की परीक्षा की जा रही है उस दिल स्वीर या 
मिशकज्ष भोजन दीन दुखी गरीबों को वितरण करना चाहिये 
रात को ब्रह्मचये पृथक भूमि में शयन करना चाहिये । प्रातःकाल 
रोगी व्यक्ति से £ बार शमोकार मेत्र या उपयुक्त मेत्र का जाप करने 
के बाद उस सेल वाले बतेन में उसे मेँह दिखलान! चाहिए । यदि 
रोगी तेल के बनेन में अपना सुख नही देख सके तो उलकी छः मास 
आयु समभना चाहिए । 


रोगी की सूृत्यु परीक्षा की एक झन्य विधि यह भी है कि 
रवियार को मध्यान्हकाल दो बजे के लगभग “ ऑं हां हीं हे हे ह 
पूलिदिनी देवी मम अस्य रोगिणः सृत्युसमयं बंद वद स्वाहा इस 
मेच को शुरू मन से १०८ यार जाप कर धूप में अपनी छाया के 
दर्शन रोगी को कराये, यदि रोंगी छाया के यथाथे रूप में दशन करे 
तो आयु शेष, अन्यथा शीघ्र दवत्यु समभनी चाहिए। तन्त्र शास्त्र में 
यह मरी कहा गया है । कि शनीयार फो उपयुक्त मेत्र का आपकर 
चन्दन या रोरी का तिलक लगाकर मंत्र पढ़ता हुआ रोगी के 


हृफ्ट रिलझुच्यय 

पास जाऊई€ उसे पूछे कि तुम्हें शिख्क किस रूप में दिखलाई 
पड़ता है । यदि रोगी फ्ो वह तिलक शुष्क ओर विकत रूप में 
दिखलाईं पड़े तो छू मांस में सत्यु, काका दिखलाई पड़े तो सात 
दिन में झ॒त्यु और नीला दिखिलाई पफडे तो पंक मास में रत्यु 
समभती ऋरषड्िये) ज्योतिष शास् में रोगी की मरण परीक्षा का 
विस्‍्स गणित प्रकार भी बताया गया है, इस प्रणित की मेंने दो 
खार यार परीक्षा की है, टीफ़ घटता है, | 


रोगी से पक से लेकर एक से। आठ तक के मध्य की कोई 
संख्या पूछे; रोगी अपने इृष्ट देव का ध्यान कर अपने समस्त 
शरीर को देखकर कोई संस्या बताने । जो संडृपा रोगी के 
से निकले उसे उसके नामाक्षरों की संरृया से गुण कर दे 
उस संकृपा में बार की संकृषा ओर जोड़ दे। वार की संख्या 
निकाल ने का लियम यह दे कि रथिवार की संहृया १, सोमवार 
की २, मंगलवार की ३, बुधवार की ४, वृहस्पति की ५, शुक्रवार 
की ६, और शनिवःर की ७, होती है। इनसवब अंकों के योगफल 
प्रें- प्रश्न स॑ € नामाक्षर सं.+ यार संक्या में १९ का भाग देने पर 
विषम शेष रदे तो रोगी जीवित रहेया आर सम शेष बचे तो जल्द 
मरण होगा | इस गणित के नियम का उपयोग तभी करना चहिये 
अश्च शारीरिक दृष्टि से अरिश् दिखलाई पड़े एक स्थान पर इस 
नियम के संग्रध में यह भी कहा गया है! कि यदि रोगी का भरणु 
आवमश्येमाबी हो तो शेष प्रमाण दिनो में मरस समभना चाहिये । 


भ्रश्न द्वारा रिष्ठ बशव की प्रतिज्ञा 
णाणाभेयावाभषण्णं पण्ड सत्थाणुसारदिद्वीए | 
गित्ुणद भणिज्जमाण रिई्ू उश्तामित्तेण ॥१४८॥ 
नानामेदविभिल प्रश्न शाख्नानुसारदष्ट्या । 
निश्वणुत भण्यमाने रिष्ट मुद्ेशमंत्रेण ॥ १४८ ॥ 


ऋधे--अब बर्नों के छारा वर्शित रिप्ठों को खुतो, रिए. कथत 
के उद्देश्य ग्राज से जिनका वरोन नता शातह्मों की इष्टि से 
किया जायग्रा + 
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प्रश्नों के मेद 
अंगुलि तह आलत्तय गोरोयण पण्हअक्खरेसु उण। 
अक्खर होरा लग्ग अट्टव्ियप्पं हवे पछई ॥१४९॥ 
अगुल्या तथाइलक्तकेन गोरोचनया प्रश्नाक्षरे: पुनः ! 
अक्षरहोरालग्नेरशतरिकल्पो.. भवेत्यश्न ॥ १४९ ॥ 
अधथ--प्रएनों द्वारा रिप्टों का शान आठ प्रकार से किया 


जाता है-प्रश्न के आठ मेद हैं-अगुली प्रश्न, अलंक़त प्रश्न, 
गोरोचन प्रएन॑, प्रश्नाक्षर प्रश्न, अत्तर प्रश्न, होरों प्रश्न, शभ्द्‌ 
प्रश्न, आर प्रश्न लग्न प्रश्न । 


अंगुली प्रश्न की बिघि 
सयअद्टोत्तजजावरिअ मंते वरमालाईएँ कुसुमेहि । 
जिणबड्ढमाणपुरओ मिज्झइ मंतो ण संदहो ॥१५०॥ 
झट्टोत्तरशतजपितो मन्ज्ो वरमालत्या' वुसुभ,. ।॥ 
जिनवर्धमानपुरत सिध्यति मन्‍्त्रो न सन्देहों ॥ १५० ॥ 
अथे--भ्री महावीर स्थामी की प्रतिमा के सम्मुख उत्तम 


मालती के पुष्पों से' ७० हीं अह णमो अरहस्तारों हीं अचतर-अषतर 
स्वाहा इसक़ा १०८ बार जाप किया जाय तो यह मन्ज सिद्ध दो 
जाता है| मन्च सिद्धि के अनन्सतर निम्न प्रकार क्रिया करनी चाहिये - 


अद्दिमतिय मंतेण दाहिणदत्यस्थ तज्जणी णशूण | 
सयवारं दिद्ठवारिं घरेह कि जपिए बहवे ॥ १५१ ॥ 
अभिमन्त्र५. मन्त्रेण  दक्षिणहस्तस्थ तजनीं नूनम्‌ । 
शतवारं दृष्ट्युपरि घरत कि जहिपतेन बहुना ॥१५४१॥ 


अर्थ - दाहिने हाथ की तजेनी को सी बार उक्त मंत्र से मंत्रित 


कर आंखों के ऊपर रखे | इससे झधिक कदने की आवश्यकता नहीं । 


पृथ जोयाबह भूमी रविबिंद जो णिएड भ्रूमीए। 
सो जीवश छम्मार्त अंगुलिपणई समदिई ॥ १५२॥ 


औरत रिश्सभुच्यय 
पुनदेशयत भूमि रविजिम्य यः पश्यति भूमा | 
स जीवति प्रस्मासानडुलिग्रश्न, समुदिष्ट. ॥ १५४५२ ॥ 
झथे--उपसयैक्त क्रिया के अनन्तर रोगी को भूमि की ओर देखने 
को कदे । यवि यह सूर्य के विम्य को भूमि पर देखे तो छुः महीने 
जीवित रहता है । इस प्रकार अंगुलि प्रश्न का दणणन किया । 
अ्रलक्क और गोरोचन प्रश्न की विधि 
अदिमातिय सयवारं केंसयवर भमायशम्मि आलते | 
इगवण्णगोमएण अद्ठहिंयसएण जविऊश ॥ १४३॥ 
अभिमन्त्रय शतबार कास्यत्रभजने इलक्तम । 
एक्रवर्णगोमयेनाशधिकशलेन जपिला $॥ १५३ ॥ 
अथे--एक रंग की गाय के गोबर से किसी स्थान को लीप 
कर ओर उस स्थान पर १८८ बार “ओं हीं अह णमो अरहन्तारा 
हीं अवतर अवतर स्वाहा ” | हस मंत्र का आप कर किसी कांसे 
के घतेन में अलक्क ( लाक्षा) को भर कर १०० बार मन्त्र से 
मेत्रित करे । 
पकक्‍खालिय करचरणादी जदि पुण आउरस्म सम (सं) लेवे। 
[२६ 2 2८ » >> >> »< »< »< » » » »]॥१५४॥ 
प्रच्ताल्य कराचरणादीन यद्दि यदि पुनरातुरस्य सलपयेत्‌ | 
| 2६ 3९ २ >€ 2€ >€ 2 >6 > २ » > २2८ & ५ |॥१४४॥ 
अशथ-रोगी के हाथ, पर आदि अंगों को घोकर खुगेधित 
झछेप करना चाहिए । 
पढ़म गोमृत्तण पूणोवि खीरेण रोकंगंहियस्थ । 
पक्खालिय करजुअर्ल चिंतह दिण-मास-वरिसाई ॥१५५॥ 
प्रथम गोमृत्रेण पुनरपि चीरेश रोगगृहीतस्य । 
प्रछ्ाल्य करयुगल चिन्तयत दिन-मास वर्षाणि ॥१५५॥ 


अथ--रोगी के हाथ को पहले गोमृत्र से और फिर दूध से 
धोकर दिभ, महीना और ये का चिन्तन करे। 


रिश्रसमुच्यय ११६ 
पणरह वामकरम्मि य पणरद चिंतेह दाहिणे हत्ये । 
सुक्के पक्खें व(मे तह चिंतह दाहिणे कसर्ण ॥१५६॥ 
पच्चदश वामकरे च पश्चदश चिन्तयत दक्षिण हस्ते। 
शुक्ल पक्ष बामे तथा चिन्तयत दक्षिणे कृष्णम्‌ ॥*१४६ ॥ 

अथे- पनद्रह की संख्या बांये हतथ में ओर पन्द्रह की संकृया 


दाहिने हाथ में कल्पना करे । बांये हाथ में शुक्ल पक्ष ओर दाहिने 
द्वाथ में कृष्ण पक्ष की कल्पना करे । 


पडिवइआइंदिणह उमयकरेसु (य) कणिद्िझाईसु । 

चिंते जह पयडाई रेहाणुवर्रि पयत्तेश ॥ १५७ ॥ 
प्रतिपदादि दिनान्युभयकरयोश्व क्निष्ठिकादिषु । 
चिन्तयबथाप्रकटानि रखाणामुपरि प्रयत्नन ॥१५ज। 
अध-दोनों हाथ की अग्ुलियों पर उस पक्ष के दिलों 


की-प्रतिपदादि तिथियों की कल्पना करे ओर सावधानी से रेखाओं 
पर जो प्रकर्ट हों उन पर विचार करे । 


करजुअर्ल उब्बद्विश्न पच्छा गोरोयणाह दिव्वाएं। 
अहिमंतिय सयवारं पच्छा जोएह करजअलं ॥१५८॥ 
कर्यूगलमुद्धद्य.. पश्चाद्वोरोचनया . दिव्यया । 
अभिमन्द्रय शतवार पश्चवपश्यत करयुगल ॥१५घ)॥ 


अधे--मन्ध से मंत्रित कर गोशोचन से हाथों को साफकर 


पुनः उक्त मन्त्र से सो बार संत्रित कर तब दोनों हाथों को 
देखना चाहिए। 


जत्व करे अह पण्वे जत्तिअमित्ता य करुशविंद्‌ य। 
तचिय दिण्याइ मासा बरिसाई जिएड धो मणुओ।॥। १५९॥ 
यत्रकरेदध पर्रेणि यात्रन्मात्राश्च कृष्ण विन्दवश्व । 
ताबन्ति दिनानि मासानि वर्षाणि जीवति स मनुजः ॥ १५६ ॥ 


११२ रिश्समुच्चय 


इथे -वह गनुष्य उतने ही दिन, मास और बर्ष तक जीवित 
रहता दे जितने कृष्ण बिन्दु उसके द्वाथ के पदों में लगेरह 
जले हैं 

विवेचन-अ वक्त प्रश्न की घिधि यह है कि किसी लारत 
पृथ्वी को पक यबणे की गाय के गोवर से लीप कर उस स्थान 
पर “औओ हीं अर्द समो अरहतारंं हीं अवतर अवतर स्काहा' इल 
मंत्र को १०८ वार जपना चाहिए |फिर कांसे के वतन में अलक् 
को भरक़र सा बार मंत्र से मंत्रित कर उक्त पृथ्वी पर उस बथतेन 
को रख देना चाहिये पश्चात्‌ रोगी के द्वाथों को गामूत्र और दूध 
से धोकर दोनों हाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, मास, ओर वर्ष 
की कल्पना करनी चाहिये ' अतन्तर पुनः खोयार उक्त मंत्र को 
पढ़कर अलक्कत से रोगी के हाथ घेाना चाहिए | इस क्रिया के 
पश्चात्‌ रोगी के हाथों को" देखना चाहिये उसके हाथों के संधि 
स्थानों में ज्ञितने पिन्दु काले रंग के  खलाई पड़े उतने ही दिन 
मास और वर्ष की आयु समझनी चाहिए । 

गेारोचन प्रश्न की विधि यह है कि अलक्क प्ररंभण के समान 
एक वर्ष की गाय के गोवर से भूमि को लीपक्र उपयुक्त मन्त्र से 
१०८ यार मेजित कर कांसे # वतेन में गोरोचन को रखकर सो 
बार मंत्र ले मंत्रित करना चाहिये। पश्चात्‌ रोगी के हाथ गोमूत्र 
और दूध से घोकर मन्त्र पढ़ते हुर दाथों पर बषे, मास, ओर 
दिन की कराना करनी चाहिए | पुनः सी बार मंत्रित गोरोचन 
से रोगी के हाथ घुलाकर उन हाथों से रोगी के मरण समय की 
परीक्षा करना चाहिए | रोगी के हाथों के संधि स्थानों में जितने 
काले रंग के घिरदु दिखलाई पढे उतने ही संज्यक दिन मास 
और वर्ष में उततकी झत्यु समझती चाहिए । 

प्रश्नाज्ञर की विधि 


रोयगहियस्स कोई जह पुच्छह तो चएवि ते वयण्ण | 
काराधिज्जह पणई श्यमंत तंझुद्दे जविडे ॥१६०॥ 
रोगगद्दीतत्य को 5पि यदि प्ृच्छति तदा त्यक्ला तद्बचपम्‌। 
कायते प्रश्न इम मन्‍्क्रें तन्‍्मुखे जपिला ॥ १६० ॥ 


रिप्समुच्चय ११३ 


यदि कोई किसी रोगी के बारे में प्रश्न करे तो उस प्रश्न 
को छोड़कर *' झो हीं वद वद वास्यादिनी सत्य हों स्वाहा ' इस 
मन्त्र का जाप उससे कप, फिर नया प्रश्त करवाला चाहिए! 
अश्नों के गशित द्वारा फल का कथन 


अक्खरपिंड बिउग मायापिंड च चउगुग किच्चा | 
मूलसरेहि य भाओ मरह समे जियद विसमेसु ॥१६१॥ 
अक्चरपिण्ड द्विगुण मात्रापिणणय च चतुर्गंग कूला । 
मुलस्त्रैश् भागों प्रियते समैर्जीअति विषम ॥१६१॥ 


अशथे-प्रश्व के सभी ब्ज्जनों को दुगुना और माजाओं को 
सागुना कर ओड़ शो, इस योग फल में स्घरों की संकु्या से साग 
देने पश सम शेष आये तो बह जीवित रहेगा और विषम शेष 
आने पर उसका मरण होगा, पेलत समझना चाहिए । 

विवेचन--किसी रोगी के संबंध में शात करने के लिये 
पुछछुक़ को प्रश्न छोड़कर “ओ हों बद बद वाग्यादिनी सत्य हीं 
स्वाहा” हस संत्र को पृ८्छुक से १०८ खार या ६ यार पढ़वादर पुनः 
उससे प्रश्न पूछना चाहिए , मंत्र जाप कराने के अनन्तर यदि प्रातः 
पृछछुक रोगी के संइन्‍्ध में पूछता हो तो पुष्प का नाम, मध्याद्वकाल 
में फल का नाम, अपराह में देवता का नाम और सायड्डाल में 
सॉलाव या नदी का नाम एछ कर प्रश्नाक्षर ग्रहण करने चाहिये । 
किसी किसी आचाये का यह भी मत है कि ज्ञो वाक्य इच्छानुसार 
मेत्रोच्चा/ण के अनन्तर पृथज्छक कहे उसी के प्रश्नाध्षर ग्रहण 
करने चाहिए । इन प्रश्नात्षरों में ब्यज्ञनों की संख्या को दूना 
और मात्राओं की संख्या को चौगुना कर योग फल में प्रश्नाक्षेरों 
की स्वर संख्या से भाप देने पर सम शेष आबे तो रोगी का जीवन 
शेष और विष# शेष आते तो रोगी की सुत्यु समकनी चादिए। 


उदाहरण--ह रिश्वन्द्र अपने रोगी भाई मोहन के संबन्ब में 
पूछने झाया कि मोहन का रोग अच्छा होगा या नहीं | प्रश्नशास्तर 
के जाता ने उ्युक्त मन्त्र का हरिस्वन्द्र से १०८ बार जाप कराने के 
अन्तर प्रातःकाल शआने के का रण उससे किसी फूल का नाम पूछा तो 
उसने अपने इृष्ट देव का स्मरण कर 'मालती' पुष्प का नाम लिया 


श्१्४ रिश्समुच्यय 


इस धश्न बाकथ का विश्लेषण किया तो म।आ+आ+ल+तू+ह+॥ 
हुआ | इसमें तीम व्यज्जन ओर ५ माजाएं हैं । २०८२-६, ४५८४८२७, 
२०+६४२६ दोगफल हुआ | उपयुक्त प्रश्न वाक़य में स्थर-म+आ+ल+ 
अआन+ तू+रैं्आ+अ+ईररे है अतः २६८-३-८ लब्धि और २ शेष 
आया । यहां शेष २ सम राशि है अत रोगी का जीवन शेष 
कहना यादहिए । 


'क्ेरलतस्‍्व' में रोगी के जीवन, &-यु सम्बन्धी प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए बताया गया है कि ४० द्षेपकांक को पिर डाड में जो ड़कर 
३ तीन का भाग देने से एक शेष में रोगी का जीवन शेय, दो में कष्ट 
साध्य और शल्य शेष में रोगी की स॒त्यु सम कनी चाहिए | पिगड़ाइ 
बलाने का नियम यह है कि मंत्रोच्चाग्ण के अनन्तर पृच्छक से 
उपयुक्त धिधि के अनुसार पुष्प, फ़ल आदि के प्रश्न वाक्य का 
प्रहहु कर उसके वणे ओर माजाओं की संख्या निमल प्रकार 
ज्ेनी चादिए | 

अर>१२, आर२१, इ-११, ई-ऐ८, उ्१५, ऊ-२०, 
ए-रै८, ऐेट३े२, ओ-२५, और१६, अं5२५, कर१ ३, स्व८११, ग़-२६, 
घ->मे०, हूच१०, च-१५, छु-२१, अर२३, झूू२८, आ-२६, २०१० 
ढ-१३, डइ८२२५, ह८रे५, ण-४ण, तर१७, थररे८, द-१७, घर१३, 
मर ३५, पल २८, फ़न्‍न१८, ब-८ २६, भ८-२७, मतन्‍:८६८६, य5८ १६, 
रमन १३, ल-१३, वबनरे५भ, श+२६, घषरूरे५, सररेश ओर 
हमगम१२। 


जदाहरण--पृरछक से मध्याह्ष काल का प्रश्न होने के काश्ण 
फल का नाम पूछा तो उसमे आम का नाम किया। शाम इस 
प्रश्न वाक्य का पिण्ड उपयुक्त विधि से बनाया तो आर-श+म ८६, 
२१+८६-१०७ पिशडांक, १०७४० चेपकॉक १०७+७०-१४७-औ३-४६ 
लब्धि और शून्य शेष । अतः जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्म॑ पूछा 
गया है, उसकी मृत्यु समभझूनी साहिए। 


इन प्रश्नाक्षरों के गशित द्वारा रोगी की मृत्यु ज्ञात करने की विधि 


दूअक्खराईं दृषद माय लोएडिं देह पृथ तेसु । 
जीवई रिसमेश रोई समेसु मरण च सुए्शेश ॥१६२॥ 


रिशंसर्मुसुचय श्श्ड 


इयछाराणि [३ ] द्विधाइृत्य मांगे लैकैदत पुनस्तेषु । 
जीवति विषमेश रोगी सरुमैमेरशा च शन्येन॥ १६२ ॥ 


ऋर्थे- पहले की गाथा के झअजुसार जो पिण्ड संख्या आई हो 
उसमें दो का भाग देकर रखलो | फिर खोदद्द से इस विभक्क राशि 
में भाग देने पर असम शेष रहे तो रोणी का जीवन शेष और 
शल्य या सम शेष हो तो रोगी की स॒त्यु अवमत कर्मी आांदिये। 

उदाहरण--पदली ग।था का प्रश्न वास्य 'मालती' पुण्प था 
इसका पिरडांक विश्लेषण के अनुसार र६ आया था | इसमें दो 
का भाय दिया तो-२६-२० १ छिम्रक्लांक हुआ। १३-१४८ 
लब्धि०, शेष १३ शहा, यह शेष सड़या विषम है, अत. रोगी का 
जीवन शेष समभना चाहये । 


विवेचन--ज्योतिष शास्त्र में तास्कालिक फल बतलाने 
के लिए तीन सिद्धांत प्रयलित हैं--अश्नाक्तर-सिद्धांत, प्रश्नलप्त 
सिद्धांत, स्वर विज्ञान सिद्धांत । जेनाखाय ने उपशेक्त दो शाथाओों 
में प्रश्नाचार वाज्षे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत 
का मूलाघार मनोविज्ञान है। क्योंकि बाह्य ओर आश्यंतरिक 
दोनों प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों के आधीन मानव मन की 
भीतरी तह में जैसी भायनाएं छुपी रहती हैं बेसे ही प्रश्नाक्षर 
निकलते हैं । सुप्रसिद विशान पेसा फ्रायके का कथम है फिक्बाघ 
भआादानुषज्ष से हमारे मल के अनेक गुप्भाव भाषी शक्ति अशक्ति 
के रूप में प्रगट हो जाते हैं सथा उनसे समभदार व्यक्ति सथ्ज 
में ही मन की धाशा और उससे घटित होने वाले फल की समझ 
लेता है। इनके मतारसार मन की दो अपस्थाएं हें-सशान और 
निर्शान | सक्षान अवस्था अनेक प्रकार से निर्शान »अयसस्‍्था के 
हारा ही नियंजित होती रहती है | प्रश्णों की छानधीन करने पर 
इस सिद्धांत के श्रेनलार पूछने पर मानव निशान अवस्यां 
विशेष के कारण ही कट उत्तर देता है ओर उसका पस्‍्रतिविस्य 
सक्ञान धानसिक अवस्था पर पढ़ता है | अतफव प्रश्य के मूल में 
प्रकेश करने पर संशात, असंशात, अग्तकशाल ओर मिशेतत ये चार 
प्रकार की इच्छार्य मिलती हें | विशेषज्ञ ४जछुक के द्वारा उच्छारित 
प्रश्न दरों का विश्लेष॑श कर संशात इच्छा का पता लगा लेशा है 


११६ रिश्समुच्चय 


इसलिये इल सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यक्ति से प्रश्न न पृछ 
स्वय रोगी से प्रश्न पूछुकर प्रश्नाक्षर ग्रहण करना चाहिये | तभी 
उनके विश्लेषण द्वारा कहा गया प्रश्न फल सत्य दो सकेगा । 
आय के आठ मेदों का बर्णन 

आ-क-च-टनत-प-य-स बग्गा आयाण संकमो हु करगेहिं। 

घय-झअग्गि-सीह-साण-वसह-खर-गय-दंखजुत्ता य ॥ १६३॥ 

शक च-ठ-त-प-य-शा वर्गा आयाना सक्रम खलु वर. । 

आज अग्नि-सिंह-श्वान-वृषभ खर-गज-काक्युक्ताशब ॥१६३॥ 

अध-अवबगे, कयर्ग, चवगे, टवर्ग, तवर्ग, पधर्ग, यवर्ग और 
शव शआ्राठ ऋमशः ध्वज, अग्नि, सिंह, श्यान, बृषभ, खर, गज 
आर काक ये आठ अआय+ हैं । 
आयो के चार विभम 


जलिया लिंगिय दड़डा संताया हुँति एत्थणियमेण । 
चउमेया खायब्या ते आया सत्यदिद्वीए ॥ १६४ ॥ 
ज्वलिता आलिज्लिता दग्धा शाता आया भर्वत्यत्र नियमेन | 
चतुर्मेदा ज्ञातव्यात्त आया. शारूादश्या ॥१६४ ॥ 


अपदम तईयसत्तम्त सससरपडइमतईय वग्गबएणाई + आलिगियाद छुड़या 
उत्त सकर अणामाइ ॥ कुचजुगवसुदिससरआ वीयचउत्थाई बग्गवराणा३ । 
अहिधूमिआई मज्का ते उ अहराईं वियडाईं ॥ सररिउद्दिवाश्मरसराइ वग्गाण 
पंचमा वरणा । उडढा वियड सकड अहराहर असुद्रशामाइ ॥ सब्बाण होइ ऐिद्धि 
पन्‍हें आलिंगिए हि सब्वेहिं। भ्रहिधृमिएटिं मज्मा णासइ उद्डेहि सहल्ेहिं ॥ उत्तर 
सरसजुत्ता उत्तरआ उत्तररत्तरा हुंति । अदरेढहिं उत्तरतमा अहराहिं अहरेहिं शायब्या 
अहरसरेहिं जुक्ता उड़ढा हुति अहरअहरतमा । कजह साहांति सुइरं भ्रधमा अधमाई 
कि बहुणा ॥ उड़ढसरेहिं जुत्ता दडढ़तमा हैति दडढया बराणा ते वासअंति कज्ज 
बलाबलमीसिय सयल्लेसु ॥ -भ. घू- सा- गा. २-८ 

ध्वाज्नध्रासम वृषराजसिह्वजानला' । ययेत्तरबलाः सर्वे ज्ञातव्या' 
स्वपारगै ॥ प्रमा थोथे पुरे देशे मित्रनारीगदेषु च श्रायाणिके भवेल्लाभो न 
लाभो बलवर्णिते ॥ ध्वजो धूमो.५थ सिंहश्व सारमेय खरों मजः | 


रिप्रसमुयलय ११७ 
अधथे -प्राचीन शास्त्रों के अनस्लार सभी आय ज्वलिता, 
आलिक्विता, दग्धा, ओर शान्ता इन चार मेदों में विभक्र हैं । 
अखयस्थानमत का क्रम 
आलिगिया य पुरओ मुका दद़्ढा या रविजुबा जालिया। 
सेसाया पुण संता समरेहगया तहच्चेव ॥ १६५ ॥ 
अलिड्विश्व॒ पुरतो मुकत्रा दख्ाश्च रवियुताज्मल्तान्‌। 
शेपायान्पुन' शान्‍्तान्‌ समरेखागतास्तथा चेब॥ १६५ ॥[ 
अध--सभी आयों को एक सीधी पक्षि में आलिज्लिता, वर्धा, 


ज्वल्तिता आर शान्ता इसके क्रम से रखना चाहिए । अर्थात्‌ ध्वज 
आलिज्लिता, अधि दग्धा, सिंह ज्लिता ओर श्वान शान्ता, पुनः 
वृषभ आलिड्िता, खर दर्घा, गज्ञ ल्वलिता और काक शान्ता 
संशक हैं | # 


756 6 55 दग्या ज्बलिता शान्ता 
ध्वज, वृषभ अम्लि, खर सिह, गज | श्वास, का के 








# प्वाक्षेश्वेति फ्रमेशव आया अष्टा दिगप्के ॥ प्रतिपदाुयन्ते तिथि 
सक्लिपितराणत | अद्वोरात्ने पुन सर्वे यामभुत्या अमन्ति च॥ आया वर्गाप्टके 
जैया दिग/ककमेण व । स्वोदये सृत्युद शेयर सबकायेषु सवंद! । 

“-न० च प्रृ० २१४-२१४ 

घय्य धूमसीइमेडल विसखरगयवायसा सराहओ । प्रडेवयपहुदिपेहुओ 

पुन्वाई निवासिणे झाया॥ शथिर शोग्गवासवासी नरदाहिए दिवस धवल पकुख- 
बला | जे य धमा ते सम्बे अवसेसा ताण बिव्रीया ॥ से झो दहो श्र पहसया 
थियें भाणरों भही मज्जा ।ठाण चलो य जुब्राणों सहीसदरों वसइ सीसंसि ४ 
अदर्शो तिगेण ददणो दिशचबलो बालबरिप्पतिरिय वो । कोबण अकप्पणद्धी धूमो 
मुहसंडले यसइ ॥ पीउलो ढयसरिसों रयशिचिल्रों माणवों महीरुहिरम | खश्तिय 
जुयाण सूरो निवसद #जीरनो कंदे ॥ थव्रों नारम सुह्ो खुकक आयासनीलनउरंसो॥। 
स (२) य चंबल सोणि मंडलकासी तह मंडलो शिच्च्रम ॥ मउ्कोघदेबतेसो भेग्े 
जल भक्सरउंकनिम्सहिशो । दिएचयवल सद्धसीलो निवसइ वसदोउ जैघाए ६ घूछल 





श्श्द रिएसमुच्यचय 
सबाद झायों का कथन 
ढ-गय-बसह-रासइ-हुअवह -हरि-रक्खोह (१) साणेता । 
दो दो आवब सवाया शायव्वा ते पयत्तेश ॥१६६॥ 
काक-गज-वृषम-रासभ-हुतवह-हरि रक्तीघ (?) ख्ानान्ता' । 
दै। द्वावाया सपादा क्लातम्या ते प्रयत्नेन ॥ १६६ ॥ 
अर्थ--काक, गज, वृषभ, खर, आग्नि, सिंह, ध्वज ओर 
अ्वान, इनमें दो दो आय के मध्य में पाद होते हैं | अर्थात्‌ झट अआाय 


की राशियां ओर दो-दो क्रेमच्य में रहने वाले पाद की एक पक 
राशि, इस पधरकार आर्यों में दादश राशि की कल्पना करनी चाहिये। 


श्रारयों की द्वादश राशियों का कथन 


गय वसहे [वि] य चलगणे मेसो पुरदो वि हो हणायव्व । 
मेसाई मीणंता रासीभो हुंति गियमेण ॥ १६७॥ 





थेरसुक्क तिरय॑ चोवैसबाय बहुवकों | भूयिई इ दिवसचवलो दुद्वडखरों वसइमंढ ममि॥ 
का० ति० प्र० १ गा० ४-१२ 


ध्वजों धूम्नद तिदश्व श्वानो वृषखरी गज! । ध्वांत्रथायाश्क॑ शेये शुभाशुभ 
करमात्‌ ॥ ध्वजे सूर्यश्थ विज्ेयो धूस्े मोमस्तयैवच | सिंहे शुक्र विशेयः श्वाने 
सेभ्यस्तथेव अर | दषे भुरुश् विज्ेय खरे सर्यसुतस्तथा । गजे ध्वाक्षे चन्द्रराहू 
छेते व पतय स्मृत्ग ॥ ध्वजकुं़्रसिहेषु वृषे तिद्धिमवेत धदम । ध्वाक्षे श्वाने खरे 
धूत्रे कायसिद्धि भवेन्नहि ॥ ध्यजे गजे द्रषे सिंहे शीघ्र लाभी भवेद धवम । ध्वाक्षे 
श्वाने खरे धृल्ने नाअच कलइप्रद ॥ ध्वजे गजे दषे सिंहे नष्टलाभो भवेद्‌ भवम्‌। 
ध्यांते धुज्ने खरे शवाने हानिभेवति निश्चितम्‌ | ध्वजे सिंहे दृषेचेव कुंजरे कुशल 
भवेत्‌ । च्वाक्षे श्वाने खरे धूञ्ने नासतीति कुशल वढेत्‌ ॥ ध्यजे कजे स्थिरखव श्व'ने 
सिंहे भर चंचल. । गृषे धुन्े प्रयाणस्थः खरे ध्यात्षो सकश्क् ॥ ध्वजेधूते 
समीपस्थों दृरस्थोी गलसिंहयों. । ब्रषे खरे व मार्गसथों च्वाते थाने पुनर्गत ॥ 
ध्यजे पत्तम्रिति प्रोक्त घुछ्ठ सप्तदिन तया । एकविशश्व सिंहे व श्वाने मां तथैव थे ॥ 
गये तु सादमास च खरे मासदय॑ तथा । गंजे मासजय॑ प्रोह ध्यांक्षे हृययन 
सम्मितम्र्‌ प्न -+कैण ते सु पु७ ३४-४० 


रिश्समुख्यय ११६ 


यज-घृषभ-चरणेघपि अ मेष पुरतो<पि भवेज्ञञातव्यम्‌ | 
मेषादयों मीनानता राशयो भवन्ति नियमेन ॥ १६७ ॥ 


झथे--गल ओर यूदम के मध्य के पाद पर सेष को खममना 
आगे भी इसी प्रकार मेष, छृष, मिथुन, कके, सिंह, कन्या, तुला, 
सुश्खिक, घतलु. मकर, कुम्म, और मीन इन बारह राशियों को 
स्थापित कर लेना चाहिए | तात्पय यह है कि राज़ ग्रार वृषभ 
के मध्य वाल्ते चरण में मेष, खर और अप्लि के मध्य लाले रण में 
यूष, सिंह ओर ध्वज्ञ के मध्यवाले चरण में मिथुन एवं श्वान और 
काक के मध्य याले चरण में कके राशि समभनी चाहिए। पश्च त्‌ 
शज को सिंह राशि संज्क, वृषभ को कन्या, खर को तुला, अशि 
छूस्पक, सिंह को घनु, ध्वज को मकर, ध्यान को कुम्म ओर काक 
को मीन राशि संज्कक समझना चाहिए । 

नक्षत्रों के चरणानुसार राशि का ज्ञान 


अम्सिणि-भरणी-कित्तियचलण मेसो हवेह इय भणिय। 
पुरदो इय णायत्व रेवह परियंतरिक्खेहिं ॥ १६८ ॥ 
अश्विनी-भरणी-कृत्तिकाचरणो मेषो भवतीति मणितम्‌ | 
पुरत इति ज्ञातब्य रेबतीपयेन्त्य ॥ १६८॥ 


झथ--अश्विनती, भरणी आर कृतिका के एक चरण पर्यम्त 
मेष राशि-अश्यिनी नक्षज के चार चरण, भरणी नक्षत्र के चार 
लचरण और कृततिका का एक चरण इस इस प्रकार इन नो चररों 
की एक गाशि कही गई है | आगे, भी रेवती नक्षत्र पयोन्त इस क्रम 
से बारह राशियों को सममझ सेना चादिए | 


विवेसन--ज्योतिष शास्त्र में आशििनी, भरणी. ऊृकशिका 
रोहिणी, सुगशिर, आर्दा; पुन्वेसु, पुष्य, आश्लेषा, मा, पुर्वा- 
फारगुनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषादा, उत्तराषाढा, अभिजित, भ्रबण, धनिष्ठा, 
शसभ्रिषा, पूर्वमाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेबती ये २८ नद्षज 
माने गये हैं | इनमें झआाल-कल अभिज्ञित को छोड़ शेष २७ नत्षजों 
को ही प्यपहार में लावा जाता दे | इन २७ नक्षत्रों में प्रत्येक 


है २७ रिश्समुच्चय 


नक्षज के चार चार चरण माने मये हैं, इस प्रकार कुल नक्षत्रों के 
२७०८४+ १०८ चरण होते हैं। ६ चरण के एक राशि मानी मई है 
झऋतः १०८-- ६८१५ राशियां होती हैं | प्रत्येक नक्षत्र के चरणों के 
अक्षर निम्त प्रकार अवगत करना याहिये--, 


चू, थे, यो ला- आश्विनी, ली, लू, ले लो भरणी, आ, ई, 
कर, प कांचका, झओ ब. वी- वू. रोहिणी बे, यो, का, की, सृगशिरः 
करू, घ, ड'., छ्ुः आर्दा, के, का, हा, ही पुनवेसु, हु, हे, हो डा पुष्य 
डी, डू, डे, डो आश्लेगा, मा, मी, मू. मे. मधा मो. टा. ही, हु, 
पूर्वाफाल्गुनी, ठे, टो, पा पी उत्राफाल्गुनी, पृषणठ दृस्त, 
प्रैपोरारी चित्रा, रूरेरोग स्वाति, ती तूतेतो विशाखा 
नानीनूने अवशुराधा, नोया पी यू ज्येशा, ये, यो, भा, भी मूल, 
भू, था, फ, ढा, पूर्वाषाढ़ा, मै मो जा जी उत्तराषाढा, जू, जे, जो 
खा अभिजित, ख्री, खू, खे, खो भ्रवण, गागीगूगे धनिष्ठा 
गो, सा, सी, खु, शतमिषा, से, सो दा दी पूर्वाभद्रपद, दू, थ, 
भ, ज, उत्तराभाद्रपर और दे, दो, था, थी, रेवती । 


ऋश्चिनी के चार-सरण-मरणी के सार चरण और कृतिका 
का एक चरण-चजू,चे, जो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, इन नो चरणों 
की मेष राशि। कृत्तिका के शेप तीन चरण, रोहिणी के चार चरण 
आर भूगशिर के दो चरण--हैं, ऊ, ए, ओ, बा, वी, बू; जे, वो, 
इस चरणों की इष राशि; मृगराशि के दो चरण आदी के 
शयार चरण ओर पुनवेखु के तीन चरणों की--का, की कू घ, रऊ., छ, 
के, को, हा, थी, मिथुन राशि; पुनर्वेखु का एक, पुष्य के खार ओर 
आश्लेश के खार चरणों की- ही, हु, हे, हो, ढा, डी, हू, डे, ढो, 
की कके राशि; मधघा के चार, पूर्वाफाइ्गुती के चार आर उससर 
फ़ाद्गुवी के एक चरण की--मा, मी, सू, मे, मो, टा, टी, ट्र, टे, की 
सिंद्द राशि; उत्तरा फाल्युनी के शेष तीन, दस्त के चार और खित्ा 
के दो चाणों की--टो, पा, पी, पू, व; ण, ठ, पे, पो, की कन्या राशि; 
चिजा के सेत्र दो स्व/ति के चार ओर विशाला के तीन चरणों की 
श/री रू रे रो ग ती तू से की लुला राशि; पिशाखा का शेष पक 
अनुराघा के ओर ज्प्रेष्ठा के ल!र जरयों की--तो ना नी भू ने नो या 


थी, यू, की वृश्चिक्त राशि, मूल के चार, पूर्याषाडा के सार और 


रिए्समुच्च प श्२१्‌ 
उश्तराशदा के एक चरण की-ये, यो, भा, भी, मू, घ, फ़, का, ये 
की धनुराशि, उत्तराषाढ़ा के शेर तीन भवरण के चार और घनिश्षा 
के दो चरणों की-मे, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, की मकर 
राशि, घनिप्ठा के शेष दो शताभिषा के चार ओर पूर्वाभाव्रपद के 
न चरणों की-गू, गे, गो, सा, सी, से, सो दा की कुम्स राशि एवं 
पूर्वाभाद्रपद का शेष एक, उत्तराभाद्रपद के चार आर रेवती के चार 
चरणों की--दी, ६. थ, ऋ, ञ, दे, दो, चा, ची कीमीन राशि 
होती है| २ 
श्रा्यो का फल 
दडढ-जलिएसु मरण णु उ आलिंगि [य आ] एसु वद॒३ । 
संताएसु अ जीवरह रोए ण॒त्यित्ति संदेहो ॥ १६९ ॥ 
दगध-स्नलितैमरण न लालिड्लिनायेबनते । 
शान्तायश्र जीत्रति रोगी नाप्तीति सन्देह' ॥ १६६ ॥ 
अर्थ--यदि पृ८्ठक के प्रदनाक्तर दर्थ और ज्वलित आय 
संशक हों तो रोगी का शीघ्र मरण, आलिड्वित आय संक्षक होने पर 
रोगी का बिलम्ब से भरण और शान्त आय संशक प्रश्नाक्षरों के 
होने पर रोगी का जीवन शेष समभकता चाहिए, इसमें समन्देद 
नहीं है 
विवेच न--यहाँ जैनाचारये ने प्रश्नाक्षरों द्वारा आयों को जात 
कर उसका फल बतलाया दे। प्रश्नाक्षरों से आयों का शान निस्‍्त 
जक्र द्वारा किया जा सकता दे | 
झायबोधक चक्र 


ह० | आय |... बर्णाक्ष, | स्वामी | भ्लाय | बर्णाक्षर । स्वामी 
| ध्वज | अइउडपओ | धरे 


र्‌ | अपि | कफलगघछक | मेगल | कसश्तगधडः | मेगल 


# विशेष जानने के लिए देख--प्राकृत ज़्यौतेषसार, व्यव॑हारचर्या 
लग्नशुद्धि । 








ही 





उदाहरण--मोहन ने आकर अपने रुएण भाई के सम्पन्ध 
में पूछा कि उललका रोग कब अच्छा होगा। यहां पहनते मोहन के 
शान्त ओर स्वस्थ हो जाने पर पू्वीक्त विधि के समान प्रात काल 
में पुष्प का नाम, मध्याद्काल में फल का नाप, अवराद्व में देवता 
का नाम ओर सायड्वाल में तालाब और नही का नाम पूछ कर 
प्रश्नाक्ष' श्रदूण करने चाहिए। अतः भोदन से पुष्प का नाम पूछा 
तो उसने 'शुलाब' का नाम बताया है |प्रश्नव/क़्य 'गुलाब' का 
का आदि भअत्तर गु है यह अग्नि आय है । १६५ वीं साथा के 
अनुस।र इस आय की द्ग्वा संक्ष/ बताई है। उपयेक्त गाथा के 
अनुसार इसका फल रोगी का शीघ्र मरण समझना चाहिए | 

नरपतिभयतचर्या में श्रायों का वणेन करते हुए बताया गया 
है कि पूधे पश्चिम में चार सीची रेखाये खींचकर उनपर उत्तर 
दक्षिण में ओर चार रेखाये खीचनी चाहिये इसते ६ कोटे बाला 
पुक वन जयप्रा, इसके बीच के कोडे को छोड शेष आठ कोनों 
में आठ दिशाओं की करपता करनी चाहिए। ध्यज्ञ, अम्लि, सिंह, 
स्वान, सोरमेय, काक, गदेभ और हस्ती ये सब प्रतिपद कों अतिक्रमरा 
करते डुए तिथि भुक्कि प्रमाण के अनुसार इन आठों दिशाओं में 
उदित होकर पक प्रददर वाद तत्परवर्ती दिशा में गमन करते हैं 
इस नियम से रात दिन में आठों शिशानओओं में आदढों आय घूम 
आते हैं| जैसे प्रतिपदा के प्रथम याम में ध्वज पूरे में उदय होता 
है फिर प्रथम यम के बीत जाने पर अप्रिकोल में चला जाता है 


शिश्रसमुच्यय श्रीे 


और वहाँ पक्र याम रहकर दक्िण दिशा में जला जाता है| इस 
नियम फे अनुसार प्रतिपद तिथि के आठों यामों में ध्वजकम से 
आहठों दिशाओं में श्रमण क़रता है| इसी प्रकार द्वितीय आईद तिथि 
मं अश्वि आदि को अवगत कर लेगा चाहिये। 





आयचबकम 
जा ध्यञज 
5॥ है० १।६ 
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७। १३ 
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इन आयों में काक से श्वान वलवान, श्वान से अग्ि, अभि 
से बृष भ, वृषभ से गज, ग्ज से सिह, सिंह से ध्वज, ध्यज से 
रर बलवान होता है | आयों से प्रश्नों का उत्तर देते समय उनके 
बलावल का विचार कर लेना आवश्यक होता है। प्रश्न करते 
समय ध्यञ्ञ, अपि आदे में से किसी का उदय या स्थिति पूते में 
होने से महा लाभ, अम्रिकोण में रहने से मरज, दक्तिय में रहने से 
विजय और साख्य, नेऋत्य में रहने से बन्थन और मृत्यु, पश्चिम 
में रहने से सर्बेलाभ, ब्रायुक्रीण में रहने से हानि, उत्तर में रहने से 
चन-घान्य की प्राप्ति और ईशानकोण में रहने से प्रश्न निष्फल 
होता है | दृषभ, सिंह, आर काक के उदय होने से फल सिल चुका 
ध्यज्ञ ओर खर के उदय होने से वतेमान में मिल रहा है पथ 
शधवान, अभि ओर हस्ती के उदय होने से भ्रविष्य में फल प्रासि 
समभनी चाहिये। इसके अतिरिक्त वृष्म ओर ध्वज से फल 
समीप, गज और लिंह से दुर, श्वान और गद्दभ से मागस्‍स्थ पथ 
असि और काक से निष्फल प्रश्न को समझता चाहिये। पूवे और 
अस्कोण में आय के रहने से मूल चिन्ता, दक्षिण, भेऋत्य और 


हर रिएलमुज्यव 


कप्िम में रहने से घानु लिस्ता एव उत्तर में आय के रहते से 
जीवजिमस्ता सममनी चाहिये | 

उवाद१- औसे कि सी ने पेचमी को चतुथ प्रहर में आकर 
अश्न किया । उपयेक्त सिद्धांत के अनुसार पंचमी को खथभ आय 
का चाथे याभ में नेऋत्य कोण में वास है अत इसका फल वन्धन 
यथा मंरण हैं | पृददक जिस रोगी के संबन्घ में पूछ रदा है उसका 
मरंण हो चुका है, ऐसा कदना चाहिये । 


अन्य विधि द्वारा शकुन दश की विधि 


इय वणणगविदुद्ध महि ( हि ) यमवमायणामिमि पकिवधिय । 
तस्सुबरम्मि समान देंहू कवित्थस्म चरचुण्ण ॥ १७० ॥ 
एकत्शगोदुग्धघ.. मृत्तिकामयभाजन प्रक्ति्प । 
तस्योपरि समान दत्त कपरि्यस्य वर चूणम्‌ ॥ १७० ॥ 
झआर्थ--एक्र मिट्टी के वतेन में कक वूख की गाय का दुध 
रख कर कपित्थ-कैथ के चूर को समान परिमार में डाल 
बता चाहिए । हे 
पण्हसकणेश जाब॑ अद्वहिअ्सय कुणेद तस्सुवारे । 
ता! लहुं पहायसमए जाए जी बिरं होय ॥ १७१ । 
प्रश्नश्रनणेन जाप्रमशविकशत करोति तस्थोपरि । 
तदा लघु प्रभातसमये जाते जीव्र: स्थिरों भत्रति॥१७१॥ 


अरधथ--ऊ हीं वर वर वार्वादिनों सत्य हीं स्वाहा इस 
अंत का कपित्थखूर! मिश्रित दूध रखे गये मिद्दी के वतेन के ऊपर 
१०८ बार प्रायःकाल जाप करने से उसकी आत्मा शकुन दर्शन के 
सिए स्थिर हो जाती है । 

विवेचन-तनन्‍्ज आर मन्त्र शात्र में शकुन दशन की अनेक 
पिीछियां बसलाई हैं | तोपीयक् ओर अनुभूत सिद्ध विशा यन्त्र में 
कहा है कि यन्‍्तों को सिद्धकर पास में रख क़र शकुनों का दशत 
करने पर आत्मा स्थिर होती है | आचाये ने मन्‍्ज्र आर तत्व इन 
होनों के प्रयोग 6/र चिस को स्थिर करने की विधि का मिरुणप 


रिध्वरलमुज्यय श्र 
किया है | उप्ुक्त गाथा में गाय के दूध के साथ क्रपित्थ चूर्य 
को मिलाकर मिद्ठो के बतेन में रखता सेच भाग है ओर भस्त्र का 
जाप ऋरना मन्त्र भाग है! आचाये प्रशियादित क्रिया से स्िति 
की चञ्बलता दूर हो आत्मस्थिर शकुन दशैन करने योग्य दो जाती 
ै। आचाये की इस विधि को आज के विज्ञान के धरकाश में देखने 
पर डनकी वैज्ञानि ऋता का अनुमान सहज में किया जा सकता है । 
पहले सम्प्र ्लाग को ही लिया ज्ञा सकता है-आज़ का रसाथन 
विज्ञान बतलाता है कि कपित्थ के चूर्ण को झाली गाय के दुघ में 
मिला देने पर डस दूध में एक ऐसी अद्भूस रासायनिक क्रिया 
होती है जिससे उसके परमाणुओं में गति शीलता बराबर होती 
रहती है | यदि कोई ध्यक्ति इस मिश्रित दूध को एक घंटे तक 
देखता रहे तो उन परमाणुओं में रहने बाली विधुत शक्ति उस 
ब्यक्ति के चित्त को स्थिर कर देगी | मन्त्र जाप करने का एक मात्र 
रहस्य चित्त को स्थिर करणा ओर शरीर की घिधत शक्ति को 
गसिशील बनाना है। मन्त्र के बीआत्वरों का आत्मा के साथ पेसा 
घपेण होता है शिससे सुधुप्त!-विद्यत शक्ति में गशिशीलता आती 
है, और यही विधतशक्ति अद्भूत कार्या को कर देती है। अखाये 
ने प्रथम तम्त्र विधि के साथ मन्त्र विधि का प्रयोग क्तलाया दे | 
इससे स्पष्ट है कि प्रथम धपिधि में चित्त की स्थिरता होती है ! 
आओ द्वितीय घिथि द्वारा शअत्मामें विद्युत शक्ति उत्पक्ष होकर 
रहस्पों फो शात करने क्वमता आती है अतः आजा द्वारा 
प्रतिषादित बिथि से शकुन दृशन करने पर डछका यथाथे 
झान होगा । 
तह जोइज्जह सठण अडबिभव शायर तहां सह । 
दिविह (६) संत्या (त्थ) णुसारं जे सिई्॑ चिस्मु णिदेहि ॥१७२॥। 
तथा इश्यते शकुनमटत्रिभत्र नागर तथा शब्द' । 
विविध शाजानुसार यबच्छिएं चिसमुनीन्द्र, ॥ १७२ ॥ 
अथ--मस्त्र विधि द्वारा झात्मा के स्थिर होने पर वन और 
नगर में शकुनों का दर्शन कश्ना आहिए। प्राचीन मुनियों के द्वारा 
अनेक शास्त्रों में प्रतिषादित विंधि से शब्द भवरण द्वारा मी शकुन 
को हात करना चाहिए । 


१२६ रिश्समुच्चय 
शकुन दर्शन द्वारा आयु का निश्चय 


सास (मं) सिवा करटासो सारस वय हंस तह यका रडो। 
सउली सुय चम्मंयडा बग्गुर पारेवया सिथाला य ॥१७३॥ 
कालयडो ददिवण्शो वाम गया दिंति जीविय तस्स | 
दाबिखिण गया ससदा मच्च (जे) रोइस्स देसेति ॥१७४॥ 
श्यामशिवा करठाश्ता सारसो बको हससस्‍्तथा च कारएंड । 
शकुनिका शरुकश्वमेचठा बल्गुल, पारावबता, शआगालाश ॥१७१॥ 


कालको दपिवर्णों बामगता ददति जीवित तसमे । 
दक्षिणगता: सशब्दा झृत्यू रोगिगों दशयन्ति | १७० ॥ 


अथे--काला आगाल, कोआ, घोड़', सार्स, बगुला, दस 
बत्तल, घील, तोता, चमगीदड़ों के कुएड, भागती लोमड़ी, कबूसरों 
का जोड़ा, ऋगालों का कुएगड, सफेद जल-सपे आदि का का बाई 
ओर द्शन रोगी के जीवन का बढ़ाता है ओर दाहिनी ओर शब्द 
करते हुए इनका दर्शन रोगी की मृत्यु की सचना देता है | तार्पये 
यह है कि मन्त्र जाप के अनम्तर जिसे रोगी के स्ंचध में क्षात 
करना है, वह व्यक्ति जंगल में ज्ञाय आर वहां उपयुक्त ज्ञानवर्रो को 
अपनी बाई और देखे तो रोगी का जीवन शेष ओर शब्द करते 
छुए या बिना शब्द के दाहिनी ओर देखे तो रोगी की रूत्यु अच्रगत 
करनी चाहिए। 


प्रण नाशक श्रन्य शकुन 

पिंगल सिद्दी या हैंकों बष्पीह य णडल तित्तिरों हरिणो। 

बामे गओ ससदो णासह जीमे तु रोइस्स॥ १७५॥ 

पिछ्ल,. शिखी च ढेड्डश्चातक्व॒ नकुलस्तित्तिरों हरिण । 

बामे गतः सशब्दों नाशयति जीब तु रोगिशः ॥ १७४ ॥ 

अध-कदि कोई उल्लू, मयूर, डका, पपीहा, नेयल्ा, तीतर 
और हिरण शब्द करते हुए बाई ओर शआरायें तो रोगी के शीघ्र 

_मरण सूचक हैं। 


रिश्समुच्चय १२७ 
अशुभ दशक शकुब 
गिद्धू-लू (ले) य भारयढो सालदियक एडओ य बाघों ये । 
गंडय ससओ य तहा दिद्ा यथ सोइणा एदे ॥१७६॥ 
गृप्र-उलूकी भारण्ड. सारिकेषुकश्व॒व्याप्रश्व । 
य्यठक शशकश्व द्रष्ठाथ न शोभना एते ॥१७६॥ 
अथ--गीघ, उल्लू, भारण्ड, मेना, भड़, सिंह, शेडा, 
खरगोश, इनमें से किसी भी जानवर का दर्शन उत्षम नहीं होता दै। 
मरण सूचक शकुन 
शणयरभवार्ण मज्झे काओ साणों य रासहो वसहों । 
दाहिणगओ ससद्दो मर्ण चिय देह णियमेश ॥१७७॥ 
नगर भवाना मध्ये काक' श्वानश्च रासभो वृषभ । 
दक्षिणगत' सशब्दों मरणमेत्र ददाति नियमेन ॥१७७॥ 


अथ--नगर के पशु ओर जानवरों में काक, श्यान, गधा और 
चूषद दाहिमी ओर शब्द करते दिखलाई पड़े तो नियस से 
मरण दोता दे । 

विवेचन - पूर्याक्त गाधाओं में आाचाये ने अगल के जानवरों 
के दशेन द्वारा शुभाशुभ.शकु्नों क।- वरान किया है| इस गाया में 
नगर के पशुओं और जान4रों के दर्शन द्वारा शकुनों का चर्शन 
किया ज्ञा रहा है। संदिता शास्त्र में रात के २ बजे के बाद बिल्ली 
का तीन धार रोना खुनना श्टमाल का रुदन सुनना और दाहिनी 
ओर कु का रुदन सुनना सात दिन में मरण सूचक बताया है। 
काक मैथुन; सुअर का भ्रकारणस दाहिनी ओर से शास्ता काटकर 
बाई ओर जाना, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, और बकरी की छींक बाई 
ओर खुनाई पडे एवं सांप का रास्ता कारना, पन्‍्द्रद दिन में रोगी 
के लिए मरण सूचक हैं। भड री ने मरण-सूचक शक्ु्ों का निरुपणश 
करते हुए बताया है कि पारूतू लोपागे जिस रोगी को देखते ही 
टरी करने लगे तथा भाफ़ने खगे तो उस रोगी की मृत्यु निकट 
समझती थाहिए । वैज्ञानिक ढेग से इस फ़थन का खुलासा करते 
हुए बताया है कि पश्चओं का शान इस दिशा में मज॒ष्यों के कान 


डुरव गिज्रसमुण्यय 
की अपेज्ा अधिक विकसित होता है । वे रोगी मनुष्य को देखते ही 
उसकी आयु की परीक्षा कर लेते हैं ओर झपनी अब्यक्न भाषा 

हे ।अ व्यक्त कर देते हैं। पालतू पशुओं #ी भ्रपेत्ञा अरणएय के 

का झान इस दिशा में भ्रधिक उच्चतशील दे । 
मरख छूक्क शकन 

महिस या सडय च तहा मलिशा जुबई य रोदर्स सप्पो | 

उंदर पिराल सूथर एदेसिं दंसणे मरखणे ॥ १७८॥ 

महिषश्व मृतकश्च तथा मलिना युवती चर रोदन सपे । 

उन्दुरो त्रिडाल सूकर एतेषा दाने मरणम्‌॥ १०७८ ॥ 

कर्थ-जैंसा, सतकपुरुष, ऋतुस््रांबयुक्त युवती नारी, रोती 
हुई हरी, सर्प. चूहा, बिसली, और सुअर का दशेन मरख सूचक 
बतलायो है । 
विवेखन--प्रस्थास्तरों में मरख खूखक शकुमों का घर्णन 

करते हुए यताया है कि श्राम को जाते समय चील इझपने दाहिने 
पंखे को कुकाकर ज़मीन पर चलती हुई दिखलाई पढ़े तो एक माह 
बौआ उडता हुआ सिर पर आकर बैठ जाय तो तीन माह, कान 
खज्ूरा सिर या मस्तक पर चढ़ जाय को दो, माह बिल्ली दाहिने 
और से निकल कर रास्ता काठ दे और यह बराबर आगे 
दिखलाई पड़े तो तीन माह से कुछ अधिक पवे गधा सामने 
खलता हुआ रेंकने लगे तो दो माद्द से कुछ अधिक रोगी की आयु * 
समझती चाहिए । ' 


वेज्य शकुनों का कथन 
हैय-गय-गो-मणुआर्ण साथाईणं तु छिकिय एत्थ । 
भ्ज्जिज्ज सन्व लोए इय कहिय॑ घ्ुणिवीरदेहि ॥ १७९ ॥। 
हय-गज-गो-मनुजाना. श्वानादीनां तु॒ छुलमत्र । 
बजयेयु: सं लोक इति कथित मुनिवरेन्ध: ॥ १७९ ॥ 


औछ सुनियों का कथन है कि घोड़ा, दाथी, भनुष्य और 
की कींक से बचने का यत्त करे । 303; 


रिश्समुच्यय १२६ 

विवेचन--अप्लिकोण और नेऋतकोश में छींक होने से 

शोक और मनश्ताप, ददिख में हानि, पश्चिम में मिशाश्नलाम, 

बायुकोण में सम्मान, उत्तर में कलह आर ईशान कोण में छींक 

होने से मरण होता है| अपनी छींक सयप्रद, ऊपर की छींक्र शुभ 

मध्य की मयवद, दाहिनी ओर की द्वृब्य नाशक, सम्मुख की कलह 

एवे सृत्युदायक होती है। आसन, शयत, भोजन, दान आदि कार्यो 
को करते समय की तथा दाई ओर की छींक शुभ होती है। 


क्ींक+ का शब्र्‌ खुनने के अनस्तर अपनी छाया को अपने 
पेर से नाप कर उसमें १३ और जोढ़रे । इस योग फल में ८ का 
भाग देने पर एक शेष में लाभ, दो में सिद्धि, तीन में हानि, चार 
में शोकः पांच में भय, छुः में लद्॒मी प्राप्ति, सात में मृत्यु ओर शुस्य 
शेष में निष्फल जानना चाहिये। 
शब्द श्रवग द्वारा आयु के निश्रय करने का कथन ग्रार शब्द के भेद 
सद्दो हवेह दुविहे देवयजीणओ अ तह ये सहजे ये । 
देवयर्जाणयीविहीण कहिज्जमाएं निर्मामह ॥ १८० ॥ 
शब्दों भवरति द्विविधेा देबताजनितश्च लवाच सहजरच | 
देबताजनिलविधान कध्यमान निशामग्त ॥ १८० ॥ 
अधथे--शब्द दो प्रकार के होते हैं-एक देवी और दूसरे 
प्राकृतिक | देवी शब्दों का वशन किया जाता है, ध्यान से छुनो | 
देवी शब्द श्रवण की विधि 
पक्खालिपणियदेहो सुसेयवत्थाइभूलिओ पूंरिसों | 
विदियपूरिसेश सरिसो जोयइ सई सुद् असुह ॥१८१॥ 
प्रशालितनिजदेह,.. सुरवेतबब्नादिभूषित, पुरुष ै। 
द्वितीय पुरषेण सदश पश्यति शब्द शुभमशुमम्‌ ॥१८१॥ 


न॑बुध श्दक्कारव श्रत्दा पादच्चायां व क़ारयेत्‌ । त्रयोदशयूता कृत्वा 
चाष्टानिर्भागमाहरेत्‌ ॥ लाभ: सिद्धिहानिशोकोभय श्री दुश्खनिष्फले । कमेशीतर 
पत्ते ज्ैेये गर्भेश व्‌ यथोदित ॥ -ज्यो, सा, 


१३० रिश्समुज्चय 


अथे--जिसने स्नान छारा अपने शरीश को स्वच्छ कर 
सफेद और स्घच्छु बख्य धारण कर लिये हों, वह मध्यम पुरुष के 
सप्मन मंगल ओर अमंगक्त खूवक शब्दों को खुते 


दित्ृग विगिषडिमा एहावित्ता समलहेबि पुज्जेबि । 

सियवत्थजापिया पुण छूमइ वामाइ ककक्‍्वाएं ॥ १८२॥ 

गृदीखा <म्बाप्रतिमा स्‍्नापयित्रा समालभ्य प्ूजयिला। , 

सितबस्त्राच्छादीना पुन क्षिपति वामाया कक्ताथा ॥ १८२ ॥ 

अथे--अम्बा मूल्वि को स्नान करा बस्श्रों से आच्छादित 
कर पूजा करे | अनन्तर बाये हाथ के नीचे रखकर [ शब्द सुनने 
के लिये निम्न विधि करे ] 

रयणीएण पढ़मजाये बोलीणे अह पहायसमयम । 

इथमंत च जवतोवच्चठ शयरस्प मज्कम्मि ॥१८३॥ 

ऱन्या प्रथमयामे गतेएथ प्रभाव समये । 

इम मन्त्र च जपन्‌ ब्रजतु नगरस्प मच्ये ॥ १८३ ॥ 


अर्थ-रात्रि के प्रथम प्रहर में या प्रातःकाल में “९० हीं अम्प्रे 
कूष्माएिड आह्यणि देवि बंद वर वागीश्वरि स्वाहा इस मत्र का 
आपक़र नगर में अमण करे 
शब्द ख्षवण द्वारा शुभा शुभ का निश्चय 
सुह-मसुह वि आ सब्द पढम जे चवह कोचि ते लिज्ज । 
जीव सुहसदेगे अछुहे मरण ण संदेहो !। १८७ ॥ 
शुममशुभमपरि च सत्र प्रथम यन्‍्कथयति को 5पि तह्लात । 
जीवति शुभशब्देनाशभेन मरण न संदेह' ॥ १८४॥ 
अथे इस प्रकार नगर में भ्रमण करते समपर जो कोई 
पहले शुभ या अशुभ यात कहता दे उसी के अनुसार फल समभना 
खाहिए अर्थायद्‌ शुभ शब्द कदने से कल्य[य आर अश्चुश्न शब्य ऋदने 
से मरण होता है, इलमे संदेह नहीं है। 
विवेचन--अपने शरीर को स्वच्छ कर खुन्दर बख्याभूषयों 
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से युक्त हो एक यक्षिणी की मूर्ति के अभिवेक पूर्वेक्त पूजन कर 
सुन्दर बल्ञामूषणों से सद्चित करे | अनम्तर उस सूरक्ति को अपनी 
कांस्स के नीये दवाकर नगर में भ्रमण करे | इस समय सब प्रथम 
सम्भाषण क़रने बाला व्यक्ति जिल प्रकार के शुभाशुन शब्द मंद से 
निकाले उन्ही के अनुसार रोगी का शुभाशुभ सममना चाहिए। 
कठोर, कर्कश, निद्य, चुगली और धूतैता दयोतक शब्द रोगी के रोग 
को अधिक दिन तक बढ़ाने वाले होले हैं । 
टेवकथिक शहद श्रत्रण का उपयहार श्रार प्राकृतिक शब्द श्रवण का कथन 
भणिय देवदकहिंय सहज सद भगेमि सुह-मसुहं! 
णखिसुणिज्जह कि बहुणा पृव्वगयसत्थाणुसारेण ॥१८५॥ 
मणित्र देवताकथित सहज शरद भणामि शुममशभम्‌ । 
निश्ररते फ्रि बहुना पूर्वागतशाखानुसारेणश ॥ १८५ ॥ 
€ देबी 
अर्थ-इस प्रकार देवी शब्द अबर का वर्णन किया गया 
है, अब प्राकृतिक शब्दों के श्रवण दारा शुभाशभ का कथन प्राचीन 
शास्त्रों के अपुघार किया जाता है, ध्यान से खुनो । 
प्राकृतिक शुभ शब्दों का वशन 
अरहताइसुराण॑ नामग्गहण च सिद्धि-बुद्धी ये । 
जय-विद्धि-मिंदु-राया सुहसद्दा सोहणा सच्चे ॥१८६॥ 
अहेदारिसुराण, नामग्रहण च सिद्धि-चुद्री च | 
जय-बृद्धि-इन्दु-राजानः शुभ शब्दा शोमना सर्वे ॥१८६॥ 
अव--अहत भगवान का नाम, तथा इन्ही के नाम के 
समान झन्य देवों के नाम सिद्धि, बुद्धि, ज़ब, वृद्धि, चन्द्रमा और 


राजा ये शब्द शुभ होते हैं । 
अशुभ शब्दों का कथन 


णही मरगो अमओ पडिओ तह लेचिदों गओ सढिदो | 
खड़टों वीओ दद्ो कालो हय चुण्णिओ य बद्धो य।१८७॥ 
एवं विह ये सद्दा जे असुद्दा हुंति इत्य जिअलोए । 
ते अछुहा शिदिद्दा संद्ागम सत्यहत्तेहिं ॥ १८८॥ 
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नष्टो मग्नश्न मृत. पतितस्तथा लुख्चितों गत सठितः । 
युक्नो नीचो दष्टः कालो हतश्चूर्णितश्व॒ बद्धश्व ) १८७ ॥ 
ख विधाथ शब्दा येदशुमभा मबन्‍्त्यन्न जीवछोके । 
तेडशुभा. निर्दिष्ट: शब्दागमशात्रत्रिद्धि ॥ १८८ ॥ 
अध--ओ शब्द इस संसार में अमेगल सूचक हैं जसे नष्ट भरन, 
मत, परतित, फडा हुआ, बिलग्र, सड़ा हुआ, नीच, पीड़ा हुआ, काला. 
चूथे और दन्चा हुआ ये शब्द शब्इक्षान शास्त्र के बेताओं केद्वार। 


अकट्याण सच क माने गये हैं । 
शुभ सुचक शकुन 


छते धयं च करत सेल च भेरि य राय निमगेध । 
जुइदकुपन सियवत्य॑ मिद्धत्या चदण दहिये ॥१८५॥ 
0 ७. णोवि नि. 

सस॒या जुतई वेसा एयाण सणोवि देसणं भावे 

सुहृदं दबेह खूर्ग सुअउब्छ+ (१) देयजुर्त च॥ १९०॥ 

छुत्र ध्वजश्च कलश शबह्रश्र भेरी च राजा निम्नन्थ । 

यूयिकाकुमुम सितवल्न मिद्गार्थश्चन्दन दघिकम ॥ १८९, ॥ 

सखुता युवती वेश्येतेषा सुतोदपि दशन चाषि । 

सुखर भत्रति नून सुतोत्सवों () देवयुक्त च॥ १३६० ॥ 

अपर--द्रत्न, ध्यजञा, घढ़ा, शत, मेरी, राज, दिराम्बर साधु, 
जुदही का फूल, उज्वल३स्त्न, तिल, चन्दन, दही, पुत्र सलदित युवती, 
वेश्या, पुत्रजन्मोत्सब या हेश्वर संब्रस्धी उत्सव इन सबका दशन 
या इनका शब्द भ्रवरण मंगल सूचक है ! 

विवेचन --वसन्‍्तराज़ शकुन में शुभ शकुनों का बरणन करते 
हुए बताया दै कि दृधि, घूत, दूर्श, आतप, तराडुल, जल पूर्ण कुम्भ 
श्वेत सर्पप, चन्दन, दर्पण, शत, मांस, मत्स्य, शत्तिका, गोरोलन, 
गोघूलि, देवसूत्ति, फल, पुष्प, अज्न, अलकार, अख्न, ताम्बूल, 
भात, आसन, शराब, ध्यज, दंत, व्यजञन, बस्तर, पद्म, सृगार, 
प्रज्यलित अप्ि, दस्ती, छाग, कुश, चामर, रत्न खुबरा, रुष्य, ताज्न, 
मेष, औषधि, नूतन पत्लव और हरित वृक्ष इनका दरन शुम है । 
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अशुभ--अगार, भस्म, काए, रदझजु, कदर, कार्पास, सुष , 
आस्थि, कुश, खामर*, विश्वा, मलिन व्यक्ति, कैाह, रूप्ण घान्य, 
पत्थर, केश. सलपे, ओषण, तेल, गुड़, चमडा, खाली धरा, लवण 
लूण, तक्र, अगेल, #खला, रजस्वला स्त्री, थिधया पवे टीना, 
मुक्केशा ओर मलिनब्दना रुत्री का दशन अशुभ क़ारक है। 

शब्द ब्त प्रश्न का अन्य वर्गन 
हय-गय-बसहे सयडे य रहे य छत्त-धयदंडे ( यात्रि ) 
गय-हड्ठे देउल-पडिमा-पायार-पठलीए ( य)॥१६१॥ 
असि-कुत भंग सद्दो भरगे दिद्द ण्‌ सोहग होइ। 

इृदि कहिय सहृगय पंणद वरपण्हसरीहिं ॥ १९२ ॥ 

हय-गज-बृषभाणा शकटस्थ च सथस्य च छुत्र-च्जद णडयोश्वापि । 
गज-हड़-देवकुल प्रतिमा-प्राकार-प्रतोलीना च॑ ॥ १९१ ॥ 
अमि-कुब्तमड्र शब्दों भग्नों दष्ठो ने शभभनों भत्रति। 

इति कथित शब्दगत प्रश्नों बरप्रश्नसूरिझि, ॥ १९२ ॥ 

अर्थ--घोडा, हाथी, सा, गाडी. रथ छाते की रुंडी, ध्वज की 
डुडी, दुकान, मंदिर की सूलिं, किला, नगर का फाटक, शलीका 
फाटक, तलवार, छुरा, इत्यादि के टूटने या नप्र होने के शब्द 


तथा भरज्ञ या नष्ट शब्द शुभ नहीं हैं। प्रश्न शास्त्र के जानने 
याले आखायीा मे इसी को शब्द गत प्रश्न कहा है । 


अत्तर प्रश्न ज्ञात करने की विधि 
पक्खालियकरजुअले पृव्वविदणेणथ कायसंसुद्ध । 
गोरोयखाएँ पच्छा उच्चद्ुठ कि दवियप्पेण !१६३॥ 
प्रज्ाल्य करयुगल प्रवेबिधानेन. कायमुसुद्ध 
गोरोचनया परथ्रादद्रतयतु कि. विकल्पेन ॥ १६३ ॥ 
अधे--शरीर से शुद्ध होकर पूर्व विधि के - अनुसार गा के 
मृत्र या दूध ओर गोरोचन से अपने हाथों को धोकर केशर, 


अन्दन आदि सुगेधित द्वब्यों से खुगधित करे। इस विधि में 
अधिक रतलाने की आवश्यक्ता नहीं है । 
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एगेते सुहदेसे पक्खालिय पीढगम्स उनरम्पि | 

बंधिता पत्षियंक णजासर्गे इक्खर्ण णिन्चा ॥ १९४ || 

खासरगे करजुअलं धारठ बरसंपुडे कु वंधबि। 

बामकरे सियपक्ख दाहिलदत्यथे च कसमे च।॥।१९५।॥ 

पंचदहे वि तिहीओ चिंतित्ता अंगुलीण संधीसु । 

चिंतह तेसु हयारं मिल्लि (मेलि) ज्जएं जत्य हत्थम्मि | १९६॥ 

एकान्ते  शुभदेशे .प्रच्चाब्य पीठकस्योपरि । 

बद्धता पयेह् नासाग्र #च्तण स्थापयित्वा ॥ १९५ ॥ 

नासा करयुगल धारयतु वरमम्पुट च॑ बढ्धवा | 

वामकरे सितपक्ष दक्षिणहस्ते च कृष्ण च ॥१२५ ॥ 

पंचदशापि तिभीशिचन्तयिल्रा धल्लौलीना. सम्विषु । 

चिन्तयत तेषु हकार मेकह्यते यत्र हस्ते ॥ १२६ ॥ 

अथ-उपयक्त विधि के अनन्तर स्वरुछ, एकानत स्थान में 
आासल को घोकर पर्यक आसन लगाकर, दृष्टि को नासिका के 
अश्यम्रास पर स्थिर कर नासिकाश्न की ओर हाथों को जोड़कर 
स्थिर रहे | पश्चात दाहिने हाथ में ऋष्ण पक्ष और वांये हाथ में 
शुक्कषपक्ष का ध्यान करे तथा भ्रशुलियों की संधियों पर पन्‍द्रह 
लिथियों का ध्यान करे। अम्रिप्राय यह है के जुड़े हुए हाथों में 
तीन संधियां दिखलाई पद्ती है-नीये की मध्य की, और ऊपर की 
इस प्रकार पांचों अगुलियों में १५ तिथियों की $व्पना करनी 
साहिग्रे | उन दोनों हाथों के मध्य में *€' अक्षर का ध्यान 
करना याहिप। 

८ ८ >< 2 ६ ५ »( >> >»( » । 

ते पकखे जाणेज्जह वरकज्जलरूवओ चेव ॥ १९७ ॥ 

जे 2९ हे औ ) >> ६ 2 >> > ३ 2 2 ४ » | 

ते पक्ष जानीयादरक्रः्जलरूपनश्वेव ॥ १६७ ॥ 

झंध--डउस पक्ष का शान अजन की उसम रीति के द्वारा 
करना वाहिए। ५ 
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अक्षर भश्न का फल 


आइ जीए पंघीए विणिज्जए सो हु अबखरों णूर्ण । 
कसणो ता (सा) तस्स विद्दी अक्‍्खररूबे सम्युदिह्ा १६८।॥ 
अथ येन सबिना विनीयते त्खल्वचौर॑ नूनम । 
कृष्ण सा नस्य तिथिरक्षरूपे समुद्दिश ॥ १६८॥ 
अथे-जिल सिथि की सन्यि पर कृष्ण फ्चा पढ़े और ह' 


अक्षर का संकेत हो वही स॒त्यु क्रा दिन दे । इस प्रकार प्रत्तर 
प्रएन द्वारा रिछ्टों का बरणन किया है । 


हारा प्रश्न की 'िधि 

मियवस्थाइबिथूसो पक्खालिसा सये से (देह । 

पूण खीर भुजिया बंभजुओ सुअठ भ्ूमीए ॥१९६॥ 

सितबख्रादिविभूष, पग्रक्षाल्य स्वयं स््रक देहम्‌ | 

पुनः क्षीर भुक़ला ब्ह्मयुत स्पपितु भूमा ॥ १३६ ॥ 

अशथे--रुनान कर स्वच्छ ओर सफेद वस्मों को घारण करे! 
पश्चात्‌ दुग्ध पान कर अह्ययये का पालन करते हुए भूमि पर 
शय्न करे । 

सुग्गीउस्स य मत जवेबि अड्ोगरं स्य तत्थ। 

कज्ज घरेदि चित सुबठ सियवत्थदत्ततयश्ले वा ।॥२००॥ 

ओ छामो भबददे सुग्गीवस्स पणएह्सवरण॒स्स कमले२ विमले२ 

बिपुले २ उदरदेवि सत्य कथय २ इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा | 

सुग्रीवस्य च मन्त्र जपिलाउष्टोत्तशत तत्र | 

काये घृलत्ला खित्ते स्रप्तितु सितबस्र देत्त शयने वा ॥ २०० ॥ 

अशथे--जिस काये स्ंबन्ध में फलाफल श्ात करना हो उस 
काये का चिम्तवल कर “ औओं खशमो अगवदे सुस्गीवस्सख परद 


सदरास्स कमले-कमले विमले-विमले विपले-विपुले उदरदेधि सत्य 
कथय-कथय इटिमिटि पुलिदिनि स्थाहा इस मन्त्र का १०८ बार 


१३६ रिश्समुच्चय 
जाप करे। पुत्र उस कार्ये का चिस्तकनस करते हुए सकेद चादर 
युक्त बिस्तर पर शयन करे । 
पच्छा पहायममए दिखस्स नाली तयम्मि वोलीणे ! 
मंजयबियमे पक (घ) डिया पढ़प॑ परमिद्विभंतेण ॥२०१ 
भुणोवि जबेह रहूगे वाराओं एसवीस साम्रिर्ष्य । 
सुरगीवरसुमतेण इय भणिय गुणित्ररिंदोहिं ॥२०२। 
पश्कात्‌ प्रभात समये दिनस्थ नाडीज़्ये गते । 
मजापैक्रटिका प्रथम परमैष्ठिन्त्रेण. ॥ २०१ ॥ 
पुनरपि जपत नुून वारानेकव्रिशर्ति सामीष्ये । 
धुप्रीवसुमन्क्रोति भणित मुनित्रेन्द्रे ॥ २०२ ॥ 
श्रथ--इसके अनन्तर प्रातःकाल में तीन घटी - २७:८३-७२ 
मिनट-१ घनन्‍्डा १९ मिनट ठिन व्यतीत होने पर एक घटटी-२४ मिनट 
तक परमरेष्ठीमन्च्र--जप्राक्ार मस्त्र का जाप विधि पूचक करे । 
पत्चात २१५ बार “ ओ शमो भगवदे सुस्गीवस्स पराह सवरास्स 
कप्नले कमले विमले-विमले जिषुले विषुले उद रदेवि सन्‍्ये कथय कथय 
इटिमिटि पु लिदिनि स्वाहा ” इस म-ज का जाय करे, इस प्रकार 
अ्रष्ठ मुनियों ने कहा है, 
सुइभूमिअले फलए समरेहाहि ये (य/ विराम परिहीणो (णं)। 
कडिदज्जउ भूमीए सम चर रेहातय पच्छा ॥ २०३ | 
शुचि अआूमितले फलके सभरेखामिश्व विराम परिहीनम । 
कृष्पतामू भमा सथ च रेखात्रय पश्चात ॥ २०३१॥ 
अथ- स्वच्छ भूमि में स्थित एक तड़्ते पर तथा पृथ्वी पर 
तोन सीधी रेखाएँ वबित्रा ठहरे हुए लगातार स्रींचे । 
आइूटरेहकिण्णे जे (जे) लब्मंति तत्थ रेहाओ ! 
पढम दि रेहअंक॑ ठाविज्ज पयाहिणे तत्थ ॥ २०४ || 
आग्गिल्ले मारि (ज्शि) ल्‍ले पहिगयाई तहेव जाणिज्जा । 
धय-पूम-सीह-साण-बिसा-खर-गय वायसा झया २०५॥ 


स्किससुध्यव रैग्ेफ 
अडष्रेखाब्छिला याया लम्यन्ते तत्र रेखा: । 
प्रथम हि रेखाहू स्थापय प्रदक्तिण तंत्र | २००॥ 
आप्रिममध्यमपष्णतानि तयैव॒ जानीयात्‌ । 
ध्वज़-धूम-सिंह-भान-बृषा खर-गज-बायसा आया ॥२०५॥ 


अथ--इस प्रकार आठ आड़ी रेस्व!पँ आठ खड़ी रेआओँ को 
काटती हुई बताये | पहली पर बाई शोर से दाहिनी ओर झादि, 
मध्य और अन्‍्त अकित कर ध्वज, धूप, सिंह, श्वान, दूष, खर, 
गज पर्व बायस रन श्राठ आयों को लिखे । 


सिंह श्र गृषभ आय के समानानतर का फल 


रुकखो (१) दु सीह बसहे ठिओ कओ सोहणो सप्मुहिद्यो । 
इयरायाण उर्बार अ सोहणो कि वियप्पेण ॥| २०६ ॥ 


रुक्ष (”?) स्तु॒ सिंह-बूपभयो स्थित" कब झोमनः समुद्िष्टः । 
इतरायाणामुप्र. च शोभन कि उिकलपेन ॥२०६॥ 


अर्थ--सिंह और घृषभ झाय आदि मध्य और अन्त की 
शेख, के समानन्‍्तर में पड़ें तो मंगल सूचक केसे हैं ! अर्थात कछ 
दायक समभमता चाहिए | शेष ध्यज्ञादि आय समानात्तर में पड़े 
अगल कारक होते हैं, अधिक कथन से फ्या लाभ 


विवेजन - उपयुक्त गाथाओं में आचार ने होरा प्रश्न का 
यरेन सुन्दर ढेंप से किया है। होरा प्रश्न द्वारा फल निकालने की 
संक्षिप्त प्रक्रिया यह दे कि शरीर शुद्धकर विधि पूवेक शयन करने 
के अनेतर॒प्रातःकाल णमोकार मंत्र और सुप्रीव मन्त्र का जाप 
करना चाहिए पश्चात्‌ तीन रेखाएँ बिना हाथ को रोहे पृथ्वी या 
किसी तख्ते के. ऊपर खींचनी चाहिए । पुनः आठ 
आड़ी ओर आठ खड़ी रेखापेँ सींचकर ध्वज, धूम, सिंह झादि 
आठ आायों को लिख देना चादिए | ये आये पूथाक्न तीन रेखाओं के 
समानास्तर में जिल प्रकार पड़े वैस? दी फल शात परना चाहिए! 
'इपष्टार्थ थक नीले किया जाता है.-- 





, दे चक्र स्थिर नहीं है, क्योंकि पत्र जाप आदि क्रियाओं 
दाग जो तीज रेश्ा 


तदसा बिना विश्ञाम के सच जाती हैं, 
छल 
हिल बह ते भर प पन पर आग 
पूत झाय के वैध का फल 
भूमों सयलाया्द उवरिम्धि इणेह सयलकज्जेसु | 
रह-बंध-रोय-सोअ इुशेह पैणहरण-सय-शा्स ॥ २०७ ॥ 
पम सकलायानाभुपरि जामीत सकक्षकार्येद | 
बेब बन्धरोप-शोकान्‌ 


काम्‌ कुर्याद्‌ धनहरण-मय नाशान्‌ ॥२०७॥ 
झर्थ.... 


कि हर पे झाय का । है मामाष्तरत किसी अन्य 
जाय के घाथ काए। के नाश साथ बध, बन्धन, 
शेग, शोक, घनहानि, कप कति समझनी चाहिए। ४२ 


रिएससुच्यय १३३ 
बंद आर प्वज झाय का वेध का फल 

सीहो धयस्स उबरें होह सुहो मरशदो' हु धूमस्स | 
इशरा (या) ण॒ उवरि गओ साहइकूराणि कम्मालि॥२०८॥ 

सैंहों ध्वजस्योपरि मवति शुभो मरखदः खल्लु धूमस्स । 

इतरायाणामुपरि गतः कथयति क्रराणि कर्माणि ॥ २०८ ॥ 
झ्र्थ--सैंह और ध्वज्ष आय का बेध शुभ दोता है. , लेकिन 
लिंद ओर घूम अय का वेध रत्यु दायक होता है। घूम आर 


च्चज़ आय फो छोड़ शेष आयों के साथ सिद आय का पेच क्रूर 
कार्या को क+ने घाला बतया गया है । 


सिंह श्राय के वेध तथा श्वान और ध्वक्ष आय के थेध का फल 
सीहग्गि (ग्गी) गय शाह ढेखस्सुवरम्मि दीसए मरखे | 
साणो धयम्मि सुहओ सेससु मज्किमो होइ ॥२०९॥ 
सिंहोउप्रिततोि) लाभ ढेझस्योपरि दिशति मरणम्‌ | 
थानों जे शुभदः शेषेषु मध्यमो भवति ॥ २०६॥ 
अर्थ--रसह ओर घूम आय का पेघ लाभ कराने बाला 
प्च ।£ह ओर ध्याक्ष क्रावेघ मरण सूचक होता है। शभ्वान और 
ध्वज आय का वेघ शुभ होता है, भ्वान क। ध्यज्ञ के अतिरिक्त 
शेष आयों के साथ का चेघ मध्यम होता है । 
वृषभ श्याय के ध्वज्ष, धूम और सिंह फे साथ में होनेबाले वेध का फल 
वसहो धाय-धूम गओ सुहओ मरणाय होइ सीहम्मि । 
सेसायाणं साहह उरित्यो मज्किम अत्ये ॥२१० ॥ 
बृषभो ध्वज-घूमगतः शुभदो मरणाय भवति सिंहे। 
शेषायानां कथर्यात उपरिस्थो मध्यममथम ॥ २१० ॥ 
अर्थ-दूषभ-ध्यजञ ओर घृषभ-धूम का वेध उत्तम द्वोता है, 
शयभ और सिंह का थेघ मरण कारक होता है। शेष झ्रायों के 
साथ वृषभ झ्राय का वेच मध्यम फल का धोतक दे । 
खरे आय के नेध का फल 


मयगल-घूमम्मि सए परिट्ठिओ रासद्ो सुइं देह। 
सेसेसु भ मज्कत्थो सीदगओ दोह मरणे ये ॥२११॥ 


₹ं३० रिएससुच्चय 
मदकल-धूमयो: शुनि परिस्थितों रासभ' शुभ ददाति। 
शैधेषु थे मव्यत्यः सिंहगतों मत्रति मणे च ॥ २११ ॥ 
अंर्थ--खर-गज खर-धूम और खर-श्यान का बेच शुत्भ फल 
दायक होता है । खर-सिंद का वेध मृत्यु कारक ओर शेष आयों 
के साथे खर आय का बेघ मध्यम फल देने बाला होता है । 
शज आय के वेघ क! फ्रल 
सीहम्मि (य) वारण घए (य) ठिओ देह जीविय अत्थ॑ । 
सेसेसु अ मज्मत्थो इदि भर्षिज पुच्व बरीहिं ॥ २१२ ॥ 
सिंदे चर बारणों घवजे च स्थितो ददाति जीवित्मर्थम्‌ । 
शेबेधु च मध्यस्थ इति मणित पूवंसूरिभिः ॥ २१२ ॥ 
हार्थ--ग्ज सिह और गज़-ध्यन का वेथ जीवन एवे घन 
फल का थोशक है | झन्य श्रा्यों के साथ गज का वेध मध्यम फल 
देगे वाला होता है, ऐसा पूर्वाचार्या ने कहा है| 
बायस आय के वेध का फ़ल 
दुरय-दरि हुअवदम्मि य परिद्विओ वायसो सुद्दो दिद्लो। 
सज्ञत्थों सेसेसु अ साखस्सुर्वारिं वियासयरों ॥ २१३ ॥ 
दुरद-हरि हुतवहेषुं च॒ परिस्थितों वायसः शभो दिष्ट'। 
मध्यस्थ, शेषेशु च श्वानस्योपरि विनाशकर, ॥ २१३ ॥ 
अर्थ--वायस गज़, वायस-सिंह, आर वायस धूम का वेघ 
शुभ फेल सूचक होता है। वायस-श्वान का वेध' विनाश कारक 
एव शेंष आयों के साथ वायंस आय का वेध मध्यम कल दायक 
होता है । 
विद्ध आयों का कन्य फल 
रुद्धेस गत्यि गण आगगंमणण होह देस विगयस्स | 
रुड्सु मरइ सिग्ध सदजोशिसश्सु सुच (सत्त) सहिएस॥२१४७॥ 
रंदेष भोस्ति गंमेनमांगमने भवति देशपिगलस्थ | 


कंद्धेध प्रिक्ते शींध सदपोनिग्तेष शइसहितेष ॥ २१४ ॥ 


रिशएलमसुच्यय श्डा 


अ्थे--गमनागमन के प्रश्न में पूर्वाक्त यक्रानुसार संख आय 
के होने पर परदेश गया हुआ व्यक्ति आगे ओर नहीं आता है 
बल्कि वापस लैाट आता है जीवन-मररण के प्रश्न में रूझं आय 
शत्र सहित सहयोनिगत हो) तो शीघ्र मरण होता है । 
श्रायों के मित्र शत्रुपने करा बिचार 
लाहो सहजोणिगण मित्तजुपाए फुडे दहोइ । 
सीहो गओ धर्यमि गय-सीहाणं घओओ तहा मित्तो ॥२१५७॥ 


लाभ सहयोगनियते मित्रयुताये स्फुट भत्रति । 
सिंहो गजो घ्वजे गज-सिहयोध्वजस्तथा मित्रम ॥ २१५४ ॥ 
अशे-- यदि कोई आय उसी आय के साथ ब्रेघ को प्राप्त हो 
या मिश्र संशक आय के साथ वेध फो प्राप्त हो तो लाभाला के प्रश्न 
में लाभ सूचक समझना चाहिए + ध्वज्ञ श्राय के सिंह और गज 
सित्र हें सथा राउ़, सिंह ध्वज्ञ आय के 'मत हैं। 
» यहा सहयोनिगल! शब्द का नात्पय उसी आय से है, जैसे प्वज भय 
के लिए सहयोगियत “बज ग्राय ही होगा । 
अन्य आयो फ॑ मित्रत्व का कथन 
धृमस्स य साण खरो विस-पूमा रासह-सुणाण | 
घूम धओ ढंखस्स य सेसाया तस्स इृह सब्वे ॥२१६॥ 
घूमस्यच ब्ान-खरी बृष-धूम्ा रासभ-बामयो । 
धूमो ध्वजश्व॒ काकस्य च उरषायास्तस्येह सत्र ॥ २१६ ॥ 
अधथे--भ्वान आर खर आय धूम के प्रित्र हैं। दूष ओर धूम 
रासभ एसं प्वान के सित्र हैं ' धूम ओर ध्वज काक आग्र के सिन्र 
है ।सथा शेष खमी आय काक़ आय के मित्र हैं। यहा इतनी विशेषता 
है कि ध्वज ओर धूम काक़ आय के अतिमित्र हें ओर शेष आय 
मित्र हैं । कर 
घूमो सीह-पधयाणं खरबसहा्ण च॑ वायसों सांणों। 
सीइस्स गओ सत्यो हु मणिय मझुणिवरिंदेहिं ॥२१७॥ 
घूमः. सिंह-पजयों खर-दृषभयोश्व बायसः श्वान. । 
सिहस्य गजः शस्त इति भणित मुनिवरेत्े! ॥ २१७॥* 


श्र रिएससुध्यय 


कर्थ--धूम (सिंह और ध्यक्ष आय का भित्र है । काक ओर 
श्यान खर तथा बूष आय के पित्र हैं। सिह का गज आय मित्र है, 
ऐसा शेष्ठ मुनियों ने कहा है । 
मित्रत्व कथन का उपसंहार 
[ 2 % > »% »< % » »% » >< »< ] 
नाऊण आएस कुणेह कि जंपिए इत्थ ॥ २१८॥ 
[ ६ »& #&€ »&€ »&€ #€ #»* >> ।] 
ब्ावापद्देश कुझुत कि जल्पितेनात्र ॥२१८॥ 
आर्थ--इस प्रकार मित्रत्व-शभुत्व आयों का श्ञान कर फल 
निकालना चाहिए ' इस विषय में अधिक कहने की क्या झाचश्यकता 
है| तात्यये यह है कि मित्र मित्र का वेध अतिमित्र, मित्र रिपु 
का वेघ उदासीन ओर रिपु रिपु का बेघ »ति रिपु होता है। रोगी 
की <#त्यु के संबन्ध में झयों द्वारा विचार करते समय पूर्वाक् 
विधि के अनुसार मित्र रिपु के बेघ द्वारा प्रशत का फल अवशत 
करना चाहिये | 
शत्रु आय के वेध का फल 
रुद्ेड ञ्॒मरण रिउणा पट्टीए संठिण तह ये । 
रिउपुरदाए बदूढइ रोओ रोइस्स निब्मंतो। २१९॥ 
रुद्वेघ च मरण रिपुणा पृष्ठे ससिते तथा च । 
रिपुपुरत आये वर्धते रोगो रोगिणों निर्भनान्तमू ॥ २१६ ॥ 
अर्थ--रद्ध आय हों या शत्रु आय पीछे स्थित हों तो रोगी 
की स॒त्यु हो जाती है। यदि रिपु वर्ग के आय संमुझ्ष हों तो रोगी 
का दोग निश्वित रुप से बता 
नप्न॒त्रों के स्थापन की विधि ग्रार फलादेश 
नत्र नव पिंदु वियारं ठावित्ता भूयलम्मि रमणीए। 
जे जस्स जम्मरिकं्सश आईए त तह दिज्जा ॥ २२० ॥ 
नब॒ नव बिम्टूस्थिवारं स्थाएयिता 'भूतले रमणीये । 
यबस्य अन्‍्मक्षेमादा। ततथा दच ॥ २२०॥ 
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अर्थ--एक उत्तम स्थान पर तीन पंक्लियों में माने चिस्दु 
स्थापित करने जाहिए । जो अन्म तक्षत्र हो! उसे पहले रखकऋण 
शेष भक्तों को ऋमशः स्थापित क़र देना साहिए। 


जन्म नचठा से गस नद्तत्र और नाम नक्तत्र स्थापन की विधि 
तेरहमम जम्माओ रिक्‍्खे गव्भस्स ज॑मि ठाणम्मि। 
तह नामस्स य रिक्त शायज्व जत्थनिवडेइ ॥२२१॥ 
त्रयोदश जन्माइक्ष यर्मस्य यस्मिन्‌. स्थाने | 
तथा नाम्नश्वक्त ज्ञातव्य यत्र निपताति ॥ २२१ ॥ 
अर्थ--जन्म नक्षत्र से तेरहवां नक्षश्न गये लक्षत्र आर नाम 
के अध्ारानुसार नाम नक्तत्र मानना चाहिये। तात्पर्य यद् है कि नक्षत्र 
स्थापन जहां से आरम्भ हुआ है वहां से तेरदवां नक्षज गभे नक्षत्र 
संक्षक होता है ओर नाम के आदि अत्तर के अनुसार पू्वाक्त गा. 
से नाम नत्तत्र निकालना साहिए | 
नज्ञत्र स्थापन द्वारा फ़लादेश का विचार 
तिवियप्प॑ नक्खत शहेहि पावेदि जस्स फूड विद्ध ! 
तो मरइ न संदेहो हय भणिअ दुर्गएवेश ॥ २२२ ॥ 
ज्िविकल्पं नक्षत्र प्रहेः पापैयेस्थ स्फुट विद्वम । 
ततो ब्रियते न सन्देह इति भणिते दुगेदेवेन ॥ २२२ ॥ 
झर्थ--ये तीनों प्रकार के नक्षत्र-अस्म, गर्स ओर नाम नक्षत्र 
प्रशत समय में पाप भ्रद्टों के नक्षत्रों से विद्ध हों तो रोगी फी स्त्यु 
हो आती है, इसमें संदेह नहीं दे ऐसा दुगे देव ने कदा है। 
विवेचन -ज्थोतिष शाद्र में रवि, सैगल, शनि, राडहु ओर 
देतु पाप भ्रद्द भाने आप हें। इतर अहों के नत्तओं से जन्‍म लदाभ, 
राज नष्टज और नाम नक्षत्र का वेध हो तो रोगी की झत्यु होती है । 
विषय की स्पष्ट करने के लिए उदाहरण नीचे दिया जा रहा है । 
तारीख १६को भरणी नदात्र में आकर किसी मे शेगी के 
सम्दन्ध में प्रश्भ किया कि रोगी जीवित रहेगा या नहीं ? यहां पर 
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रोगी का जस्म बत्षत्र पुरवबेसु बताया ग्रया है, अतः बदात्र रुथापना 
का कम इस अकार हुआ- 


जन्म नक्षत्र नाम मत्ततर 
पुन. पुष्य आ. मे, पृ फ्मा. उ.का. है. झि. सवा. 
० छ छ | छक ्छ छ छ च्छ 
डा, सं शु, लें; |! है [ क 4 स्त. झु. हर 
वि. अजु. ज्ये. मूं, पू.षा. उ.ध्ा श्र. ध श. 
८ ५ ् छ ० ्छ चछ शक शक 
थु. न. सतै.न. सून. चन्द्र न. के. न 
पू.भा. उ.भा. रे आशिय. अ. ऊकू. रो. मझू. आर्दा 
छ छ छ 4 है“ ्छ् छा छ द्च 


जैेपदों के नत्ञत्रों कोपश्चाह़ में देखकर स्थापित करना 
खाहिए | इस चक्र में जन्म नक्षत्र पुनवेसु ऋा शनि नक्तत्र विशाखा 
आर बुध नदात्र पूर्वाभाव्रपद से, गभ नक्षत्र मूल का सूथे नक्षत्र 
अभ्यिनी से प॒वे नाम नत्षत्र चित्रा का येघ किसी से भी नहीं है । 
अम्म नक्षत्र पाप प्रह शनि आर शुभ बुध इन दोनों नच्चात्रों से विद्ध है 
तथा ग्रभ्ने लज्त्न फाप ग्रह ससे के नक्षत्र से श्रिद्ध है। अतः इस 
रोगी की सृत्यु भवश्य होगी पर अभी उसे कुछ दिन तक बीमार 
बहना पड़ेगा । जब प्रश्न समय में नाम जन्म आर गर्भ तीनों ही 
नज्ञत्र पाप ग्रहों के नक्तश्रों से थिद्ध हों उस समय तक जल्‍दी ही 
खत्यु बतलाना चाहिए। क्ेकिन जब दो नक्षणों से विद्ध होउडस 
समय बिलस्ब से मरण और पक नप्तात्र के बिद्ध होने से जीवन 
शष समझना चाहिए | 


नक्तत्र पे लक द्वारा शुस्यु समय का निरूपण . 
तद विहु सुझ्नगचक्के अस्सिणिआाह हवेई (बंति) रिक्खाई। 
पाव्रगह्द मुद्द पुच्छे णाड़ीए स्पे लई मरह॥ २२३॥ 
तथा पत्नी मुजज़्चक्रउश्चिन्यादीनि भवन्त्यक्काणि । 
पापप्रहा मुख-पुच्छयोर्नाब्यां स ज़घु बियते -॥ २२३. ॥ 
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अर्थ--अश्विनी, सरणी आदि २७ ब्रत्तओों को सार्वाजार 
लिखना चाहिए । पाप ग्रहों के नक्षत्र जब मुख ओर पूछ की एक ही 
नाड़ी में पडे उस दिन सत्यु कहनी चाहिए । 


बिब्रेसन - उ््योतिष शास्त्र में दो एकार के सर्प चक्तों का 
वणतन मिलता है | प्रथम घक्र में आदर, पुनवेसु आदि क्रम से 
सन्नत्रों को आर द्वितीय में अश्विनी, भरणी आदि ऋम से नक्षत्रों 
को स्थापित करते हैं। कहीं कही प्रथम नाडी चक्र का नाम 
जिनाडी ओर द्वितीय का चतुनाडी सपेचक्र बताया गथा दे। 


» आर्द्रा से लेकर सगशिर पर्यन्त तिनाडी सर्पाकार चक्र 
बना लेना चाहिए | इस चक्र के मध्य में मूल नक्षत्र पड़ेगा। 
जिस दिन एक ही नाड़ी में सूर्य नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और नाम 
नक्षत्र पड़ें बह दिन अत्यन्त अशुभ होता है। इसी दिन रोगी 
की खत्यु भी होती है । 


अश्विनी से क्तेकर रेवती परयसत जिनाडी या चतुनाडी चक्र 
सर्पाकार बना लेना चाहिए | इस चक्र में जिस दिन खूर्व, चन्द्र 


» भ्राद्गदिक लिखेन्चऋ झगात चर त्रिनाडिकम । भुजड्सदशाकरं मध्ये 
मल प्रकीर्तित ॥ यहिन एमनडीस्याश्वद्धनामालभास्कराः । तद्निवजयेत्तत्र 
विवादे विग्रद्दे रणे ॥ 

अशि्वन्यादि लिखेन्चक्र सपाकारं विलाडिकम । तत्रवेधवशाउत्लेय 
विवाहादि शुभाशुल ॥ नाडीनेवेन नक्तशाण्याईवन्याद्तदि उत्तरा.। इंस्तेनद्रमूल 
बाद्ण्या: पूर्वाभादपदा तथा ॥ याम्यं॑ सोम्य गुरुयोनिश्चित्रा मित्र जलाहये। 
घनिष्ठा चोत्तरा भाद्रा मध्यनाबी व्यवस्थिता ॥ ऋृत्तिका रोहणी सार्प मद्या स्वाति 
विशाडधिके | उषा च श्रदण पूषा पृष्ठनाडी व्यवस्थिता॥ अरब्यादि नाडी वेवत्त 
षष्ठे च द्वितम क्रमात्‌ ॥ --न ज॑ प्रृ १४९६-१४३ 

अश्विन्यादीनि भिष्यानि पहक्कियुक्का लिखेशुल । नाडीचतुष्टये बेश 
सर्पाकार पथाख्यके ॥ 


अश्विन्यादीनि लिखेन्चर्क रेबत्यत प्रिनाडिकम्‌ । क्षपकारे व ऋत्ताशो 
प्रत्येक व बदाम्यहम ॥ 





-ना ज. पृ, १४७-१४८ त्था सूर्य-चक्र फणिचक्र पृ १७१ 
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और जन्म नक्षत्र का बेघ हो उसी दिन स॒त्यु समझनी चादिए। 
लजक्क रचखना-- 


4 १९४५, २७ 
आद्रीदि त्िनाठ़ी सर्प चक्र 


अधिन्‍यादि भढ़ुनाड़ी चक्र 


२3222 न 
_अश्न्यादि प्रिताठी बक्र 


शनि नझ्त्र चऋ निरूपण 


अम्मिसणी शक्खत्ते ते वयणे देह ब्रपृत्तस्स । 
चचारि पसत्थभुवे चलश्चुवि (य) उछद सरिक्खांइ ॥२२४॥ 
आइच्चाइ धरेविभुअगह पनरहमाहि ठने विशु अनह। हु 
7 ग्ञारद बाहिरि तस्स या दिज्जइ जीविय मरण फु् जणिउज्नइ ॥ 
क्रयाक्रांतममादी दत्वा भुजज*बापना अत्र ये ये प्रह्म ये येषु भेषू स्थुस्ते 
ते तेषु भेषु देयाई, ततो5कंभादोंगिनामभ यावद्‌ गरयते। ययाधनाडीवष्ये 
प्रथम १ नव ६ प्रयोदश १३ एक्रविंश २१ पैंचर्थिश २५ वा स्यात्तदा मरख्े 
यादे द्वितीय नाढीमध्ये द्वितीय २ अष्टस ८ चतुर्देश १४ बिंश २० परावेंश 
२६ वा स्यात्तदा बाहुक्लेशः | यदि तु तृतीयनाढीमष्ये तृतीय ३ सप्तभ ७ 
पंचदर्श १६ एकोनर्निश १६ सप्तविश २७ था स्यात्तदा इएपककेश, । रेषद्वादश 
मेषु आरोगेय | शुभाशुभ प्रदने धाच्च विशिष्म शुभाशु4 बाच्यम्‌ । 
-आ., स्लि, ६, १९२६-१२७ 
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यरिमन्शनिनक्त्रे तदइदने दत्त सूरपुञ्रम्य । 
चल्वारि प्रशस्तमुजे चलभुजयोश्च षट्स्वृक्षाणि ॥२२४ ॥ 
अर्थ--शनिच्रक के मुख में शनि नक्षत्र को रखना चाहिए 
इससे आगे खार नहाओं को दादिनी भुजा पर और छुः नक्षत्रों 
को पैरों पर रखना चाहिए । सोध्द 
वामश्ुर्थमि उ चउरो हियपयण चेव दोण्ि नयणेसु | 
सीसमि तम्मि गुज्के दो उद्धिइ देह नियमेण ॥२२५॥ 
वामभुजे तु चल्यार इत्पदके चैत्र दे नयनयो । 
शीर्ष तस्मिन्‌ गुद्य द्वे बुद्धया ( | ) दत्त नियमेन ॥२२४५॥ 
बर्थ -इसके पश्चात्‌ पुनः बुद्धिमसापृथक चार नतातर 
बायीं मुजा पर, चार हृदय पर, दो दोनों नेश्रों में, दो सिर पर 
ओर दो शुप्तागों पर रखने चादिए * | 
शनि चकानुसार फ़लाफल निरूपया 
दुक्‍्ख लाद या दादे सब्वाउ तहेव दुक्‍खे च॑ । 
सुद्द पीदि अत्थ लाहो मरण वि अ पावगदजुत्तो ॥२२६॥ 
दुख लाभो यात्रा घात. स्रेस्मात्यैव दु.ख च | 
सुख प्रीतिरथा लाभो मरणमपि च पापग्रहयुक ॥ २२६ ॥ 


# शनिः स्याद्रत्र नक्षत्रे तहातब्य गुखे तत-। चत्वारे दर पाणी 
त्रीणि ब्राणि व पादयाः: ॥ चत्वारि बामहस्ते तु कमश+ पंच बच्चे! ब्रीश्शि 
शौधे इशो दे दे गृद्ये एक शना नरे ॥ निमित्तसमय तत्म  पतिते स्थापना 
क्रमात्‌ | जन्मय नामऋक् वा गुहादेश भवेश्दि ॥ दर्श श्लिप्ट ग्रदेडुडेः सौम्ये 
रप्रत्षितायुतम्‌ । स्वस्थस्यापि तदा भ्ृत्युः का कथा रोगिशुः पुनः ॥ 

“यो शा. श्ले, १६६-२०० 
शनिचरक नराकारं लिखित्वा सौरिमादिताः | नामऋत्ष भणेयत्र शेये तत्र 
शुभाशुसे ॥ सुम्रक दक्तदोस्तुय पदपादों पथ हत्करे | बामे तु त्रय शीर्ष नेने 
गुहे द्वर्क द्विके ॥ मुक्षे दानिजयोदल्े अप पादे अिये हृदि । बाम शीर्षे भय 
राज्य नेत्रे सौख्य झतिशुदे ॥ तुर्याष्ट्वादशे यक्ष बदा विध्नकरः शनिः। तदा 
सेरूय बपुस्थने इच्द्वीर्व नेश्रदक्षनोः । तृतीयकादशे वषह्ठे यद! स्रोघ़्यकरः शनि | 
यह विष्ने शरतरस्थे मुखगुर्याश्निवाव दोः || «-ब. जे, पूं, २०४ 





श्षक्र रिश्लमुच्यय 


अथे-न्पापग्रह के नक्तात्र के संबन्ध से ऋमश' दुःख, लाभ, 
यात्रा, घात, अत्यन्त दुभव्न, सुस्त, प्रम, घनलाभम आर सृत्यु ये फल 
समभाना चादिए । तात्पस यह है कि यदि नाराकार दावि चक्र में 
पाप प्रह का न्रक्तत्र मुख में पड़े तो दुःख, द।हिनी श्रुज्ञा पर पड़े तो 
लाभ, पैरों पर पढ़े तो यात्रा, थांयीं स्‍प्लुआ पर 
पढ़े तो घात, हृदय पर पड़े तो पअत्यत दुश्स् 
दाहिनी आंख पर पड़े तो प्रेम लाभ, बांयीं आंख पर पड़े तो घन 
लक्षा ओर गुप्ताड़ों पर पडे तो सृत्यु होती है । 

विधेचन--हपर्यक्त आयाये के शनिचक्र के फलाफल आर 
स्योतिषतत्क, नरपतिजयचर्या आदि ज्योतिष ग्रन्थों में बताये गये 
शनि चक्र के फलाफ़ल में अन्तर है | आखाय॑ ने पापग्रहों के 
नक्षत्रों का अंग विशेष पर पढने से फलाफ़ल का निरूपण किया 
है, पर इतर प्रन्थों में जन्म नक्षत्र के अग घिशेष पर पड़ने से फल 
का प्रतिपादन किया गया है! 

ज्योतिषतत्व में च्ताया गया है कि प्रथम पुरुषाकार बमाकर 
शनि जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को उस आकार के मुख मे रखे 
पश्चात्‌ उस नक्षत्र से आगे के चार नक्षत्र उस आक़ार के दाहिने 
हाथ में, छः दोनों परों में, पांच हृदय में. चार यायें रथ में, तीन 
मस्तक में शेर दो दोनों नेत्ों में और दो दोनों गह्य अगों पर रखकर 
२७ नकाओं का न्यास कर ले | जिघका जन्म नक्षत्र उस आकार के 
छुख में पड़े उसे हानि, दाहिने में जय, पेर मे धरम, दृदय में लच॒मी 
लाभ, बाये हाथ में भय, मस्तक में राज्य, नेन्नों म॑ सुख ओर 
गुहा में पड़ने से मरण होता है ' जिस समय दानि व्यक्ति की राशी 
से चाथी, आठवीं ओर कारहवीं राशि में रहकर अमझल प्रद होता 
है, बल समय वायु हृदय, सिर, दक्तिणनेत्रस्थ शनि सुखदायक 
होता है । जिस समय शनि व्यक्ति की राशि से तीसरी, ग्यारहयीं 
और छुटी शशि में रहकर छूखदायक होता है उस समय गुझ 
सुख आर बाम नेत्रस्थ शनि अश्ुभजनक द्वोता है । 

धब्गचक्र-निरूपण 
अकच्रदतपजस बर्गा एए्हिं होइ नामसम्भूह । 
( वह य ) अइठणओ पंच सरा थे आशपुपुच्बीए ॥२२७॥॥ 


शिश्समुख्यय १४९ 
झंकचटतपय्शा। वर्गा एलेम्यो सवति नामसम्भूति । 
तथा च अईउम्मोपञ्चस्व॒रा “नन्‍्त्रानुपूर्वा ॥ २२७॥ 
झर्थ--अबगे, कबगे, खबगे, ठवगे तथवगे, पवग, यवगे और 


दाजगे ये आठ बगे हैं ओर इनकी उत्पक्ति झऋ, क, ये, 2, त, प, थ 


जै 
ऋर 
स्बर 


४ इन अक्ारों से हुए है | अ, ६, उ, प, ओ से पांच 
॥ 

तिथियो की समञ्ा 
नंदा भद्दा (य जया रित्ता पृण्णा (पंच) तिही नेआ | 
पाडिवय बिदिया तिदिया चडत्यि तह पंचमी कमसी ॥२२८॥ 
नन्‍्द्‌ भद्रा च जया रिक्ता पूर्ग पज्च लिथयों जया | 
प्रतिपद ढद्विंतीया तुतीय। चतुनीं तथा पंचमी क्रमश ॥२२८॥ 
अथध--नन्‍्दा, भठा, जया, रिक्वा ओर पूर्चा ये पांच प्रकार 


की तिथियां होती हैं। १०८द११ तिथियां मनन्‍द्ा, २७१२ तिथियां 
भहा, रे।८।१३ लिथियां जया, 8६।१४ लिधियां रिक्ता आर ७।१०४१४ 
तिथियां पूर्णा संश्ञक हैं 


कर +-ऊ-+-+++- 


नाम छवर के मेद 
उदिदो भमिदों भामिद सज्कागओ [य] मुगेह अत्थमिओं। 
पचादेणो णायव्नों नामसरों होह निब्धतो ॥ २२९॥ 


> नेद्ा भददा य जबा, रिक्त य तिहि सनामफला | 
पद़ेबइ छुट्टि इगार्तस पमुहा ज कमेण णायव्या ॥ 
छुट्टो रिक्वदयों बारखी अ शअमावसा गयातद्वी उ। 
बुष्दढ तिद्िकूरदद्धा, बजिज्ज म्सद्देवु कम्मेसु ॥-दि. शु प्‌ ६२-४३ 
नन्‍्दा भद्दवा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः कमात्‌। 
देवताअकसूपन्दा आकाओशों धमे एवं च ॥-घ टीं जि डप ३६ 
नन्‍दा भद्वा जया रिक्ता पूणो चेैति त्रि न्विता । 
द्वीनः मच्यात्तमा शुक्ला कृष्णा तु व्यत्ययात्तिथे: # 
जीन वारान स्पृश्धती त्याज्या त्रिदनस्पशिनों तिथ । 
बारे तिथित्रयस्पाशनस्यव् मध्यमा च या ॥ +ञआ्रा, स्रि प्र ४६ 


१७० रिश्समुच्यय 


उदितो अ्मितो श्रामित' सन्ध्यागलश्व जानीतास्तमित३ | 

पञ्चदिनो ज्ञातव्यो नाभस्त्ररो भवति निर्भान्तम || २२९ ॥ 

अधे-भाम स्वरके पांच भेद हैं उदित, भ्रमित, आमित, संध्यागत 
और स्तप्तित इन को पांच तिथियों में फ्मश. रूम मकर लेना चाहिये । 
लात्पय यह है कि नम्दा (( १(६११ ) को उदित, भद्रा ( २७१२ ) 
ख्रमित, जया (१८१२) को आमित, रिक्ता (४॥६१४ ) को संधच्यागत 
और पूर्णा ( ४१०१०) को स्तमित स्वर होता है। 

जन्म स्वर और गभ स्वर ,का कथन 

जम्मसरो रिक्खादों गब्मसरो वि अ तहेव णाअच्बो । 

दुअसत्तरिदि अह (है) सरो णायव्बो सत्यादेद्दीण ॥२३०॥ 

जन्मस्त्र आऋपाद्ञभस्व॒रोएपि च॑ तथेत्र ज्ञातव्य, | 

द्विसत्ततिदिवसस्तरों ज्ञातव्य शाब्रदृष्ट्या ॥ २३० ॥ 

अधथ--ज्न्प्र नक्षत्र के द्वारा जन्प स्व॒र का क्षान तथा गर्भ 
नक्षत्र द्वारा गर्भ स्वर का शान करता चाहिए | शास्त्रों के अनुसार 
इन स्वरों का समय ७२ दिन होता है । 

ऋतुम्बर या मास €वर चक्र का वशान 

कत्तिय मायसिर॑ विअ बारसदि अहाई तह य पुसस्स । 

उदएह अयारसरो हृह कहिय॑े सत्यदहत्तेहिं ॥ २३१ ॥ 

कार्त्रेकमागशीपवित्र द्वादश दिवसास्तथा च पाषस्थ । 

उद्देल्यकार सत्र इति कथित शास््रत्रेद्ध्धर ॥२३१॥ 

आर्थ--शाखतर के न्लाताओं का कथन है कि कार्लिक, मारा शिर 

और पाष के पहले १२ दिनों तक़ अकार स्वर का उदय होता है | 
अर्थात्‌ ३० दिन का्िक के, रे० दिन अगहन के आर १२ टिन 
पैाष के, इस प्रकार ७२ दिन अ्रकार का उदय रहता है। 

पुस्सद्वारह दिअद्दे माहे तह फर्गुणस्स चउबीसा । 

दीसेइ इंयारसरों उदओ (त) ह सयलदरिसी्िं ॥२३२॥ 

पैषान्‍्टादशदिबसान्‌ माघ तथा फाह्गुनस्थ चतुर्विशातिम्‌ । 

इश्यत इकारख्र उदितस्तथा सकलदाशिमि ॥ २३२ ॥ 


” रिश्सप्तुच्चय १५१ 


अर्थ-सवैह् देद ने कहा है कि |[इकार स्थर का पाष के 
ऋष्तिम १८ दिलों में लथा मात्र के ३० दिनों में और फ्ाल्गन के 
प्रारंभ के २४ दिनों में उदय रहता है । 

फरगुणद (छ) हृदियहाई (तद्द य) भरुंणह तह चित्त-बहसादे । 

होह उआरे उदओ जिद्दस्स छहेव दिअहाई ॥ २३३ ॥ 

फाल्गनपड्दिव्सास्तथा च जानीत तथा चैत्र-वेशाला । 

भवत्युकार उदयो ज्येष्टस्थ पड़ेव दित्रसानू ॥ २३२३ ॥ 

झथ--उकार स्थर का उदय फाल्गुन के अतिभर ६ दिनों 
है, चैअ ओर वैशाख माल के समस्त दिलों में तथा ज्येप्ठ के 
प्रारंभिक * दिनों में रहता है । 

चउबीस जिद्गदिउददे आसाढ़ तह य सावर्णादणाई । 

अड्टारद णआई एआरसरस्स उदड ति ॥ २३४॥ 

चतुर्निशतिं ज्येष्टद्व्रसानाषाड तथा च श्राबणदिनानि। 

अशदश क्षेयान्येकारसखरोदय इति ॥ २३४ ॥ 

अर्थ--एकार स्वर का उ्पेष्ठ के अन्तिम २४ दिलों में, आषाढ़ 
के ३० दिनों में ओर श्रावण के प्रारस्प्रिक रै८ दिनों में उदय 
रहता है। 

सावणसिअपवखमस्स ये बासदिअहाई होइ उदय त्ति। 

महवर्य अस्सजु्य उद्ा (ओ आ।) रसरस्स णाअच्बो ॥२३५॥ 

श्रावणसिसपक्षत्य च द्वादश दिवसान्‌ भवत्युदय इतिः । 

भाद्रादमश्युजमोकारखरस्थ ज्ञाक्य | २३५ ॥| 

अर्थ-- प्रोकार ; स्वर का उदय ्रवण मास के शुफ्लपत के 
१२ दिलों में, भावपद के ३० दिन और आश्यिन के रे० दिनों में 
शहता है, ऐस। समझना चाहिप | 

विवेयन--इस प्रंथ में आखाये ने जिसे मास स्थर चक्र 
बतखाया है भ्रथान्तरों में उसे ऋतुस्वरचक्र बतलाया दे, लेकिन 
स्वरों की दिन संख्या में अम्तर है। नीले नरपतिजयचर्या आर 


ज्योतिस्तत्व के आघार पर ऋतुस्वर्जक्त आर मास स्थर चक्र 
दिये जाते हैं | 
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मासस्वरसकर, पक्षस्वरखक्र, पिएडस्वरयक्र, योगस्वरचक्र, हावश- 
धार्षिकअक, ऋतुस्थर चक, मालस्वरसक्र पदासुवर्यक्र, सिथिस्वर 
शक, घटीस्थर खक, तिथिवारासादिस्थर जक, तात्कालिकदिनस्थर 
चक्र, दिकसक्र ओर देहजस्वरचक् | इन स्थरयक्रों पर से जय 
पराअय, जीषन, मरर; शुत्, भ्रशुस आदि का क्षन किए; गया है। 


१४७ रिए्समुच्यय 
राशिर्वर का निरूपण 


एवं रासिसरो विभ शायच्चों होई आशुषुब्बीए । 
तुलयाई सयलाण रविसंकमणेश अविश्रप्प ॥२३६॥ 
एवं राशिस्वरोषपि ज्ञातब्यो भवत्यानुपूर्या । 
तुलकादीनां सकलाना रविसक्रमणेनाविकलप ॥ २३६॥ 


आअश्वे--इसी प्रकार पर स्परासत क्रम से राशिस्वर को भी 
अवगत कर लेना चाहिए। श्थि के संक्रमण से तठुलादि सभी 
शाशियों के स्घरों को निश्चय से सलमभा लेना चाहिए | 

विधेखचन--द्वादश राशियों में कुल २७ नष्टत्र ओर प्रत्येक 
नक्षत्र में चार चरण होते हैं, इस प्रकार कुल १२ राशियों में २७१८ 
४-१०८ था १२५६-१०८ नक्षत्र चरण होते हैं| सेप राशि के ८ चरण 
सूष राशि के ८ चरण और मिथुन के ६ चरण, इस प्रकार २४ 
चरणों में अ स्वर का उदय, मिथन के शेष दे रण, कके के ६ 
लवरण ओर लिह के £ रण इस प्रकार २१ चरणों में इ स्थर क्रा 
उदय, कभ्या के £ चरण, तुला के ८ चरण ओर बृघ्धिक के २े चरण 
इस प्रकार २१ चरणों में उ स्वर का उदय, वृश्चिक के शेष ६ चररप 
घनु के £ चरण और मकर के ६ चरण, इस प्रकार २१ चरणों में 
प्‌ स्वर का उदय एव मकर के शेष तीन चर रा, कुम्म के ६ चरण 
खिार मीन के £ चरण इस प्रकार २१ चरणों में श्रो स्वर का उदय 
रहतः है | राशि स्थर चक्र से किसी भी व्यक्ति की राशि के अचुसार 
उसके स्व॒र का ज्ञान करता चाहिए । राशि स्वर का उपयोग 
सृत्यु समय शत करने के लिए किया ज़ाता है। प्रहों की राशियों 
से उसके स्थर को मालूम कर व्यक्ति के नाम पर से उसका स्थर 
निकालकर मिलान करना शाहिए। यदि व्यक्ति का स्थर पाप 
अदों से युक्त हो तो जल्द मृत्यु समझभनी चादिए। राशि स्थर 
का अन्य इपयोग मुकइमा का फल ओर मित्रता-शञत्रता के श्ञात 
करने में भी होता है । 

डदाहरण--देवद्श के नाम का आदि अच्चतर मीन 
राशि का छुठा यरण होने के कारण उसका झो राशि स्थर 
माना जायगा | जिस दिल प्रश्न पूछा ग्रया है उस दिन सूथे दृष 


प्र 


शिष्रसमुण्यय श्ध्रड्‌ 


राशि के तीसरे जरख में, चंद्रमा करके राशि के प्रथम चरण में, सनसख 
घतु राशि के पायवें चरण में, बुध कुम्भ राशि के छठे चरण में, 
गुरु मकर राशि के तीसरे अरण में, शुक्र कन्या राशि के चोथे 
चरण में, शनि घतु राशि के आठवें चरस में, और राहु सिंह राशि 
के तीसरे चरण में है। राशि स्वर चक्र के अनुसार सय का आा 
स्वर, चंद्रमा का इ स्वर, मंगल का ए स्वर, जुध का ओ स्वर, 
गुरु का ए स्व॒र, शुक्र क़ा उ स्वर, शनि का ५ स्थर, ओर राहु का 
इ स्थर है । इस उदाहरण में देखदक्त का राशि स्वर ओ बुध के 
आओ स्व॒र से विद्ध है। बुघ शुभ ग्रह है अतः इस प्रश्न में रोगी 
रोगमुक्त हो जायगा यह कहना यादिप | 





शशि स्वर चक्र »८ 
मा डर 5 

मंष & मिथुन ३ कन्या ६ 
चु चे, चो,ला। के, को, [टोपापीपूष 
ली,लू ले, ला,।, . हा णठपेपो 
अ, अ ४, भ पु० उफ़ा, ३, है 
४, के १, ३ ४, वि २, 
ब्रष 8 करके &€ तुला ६ 
४, ड, ए, ओ, | ही, हु. हे रारीरूरेरो 
च',वी, जु, वे, | डइ, ढी डर. डे, ताती तू ते 
वो, झकू ३, रो |, पु १, पु | थि २, सवा. 
"मत २ डझआा ४ डे, वि ३ 
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» मेषद्पावकारे च सिधुनाया षढंशका । मिधुनाशन्रय॑ चैयमिकारे [सैंह 
ककटी ॥ कन्‍्यातुला उकारे च वृश्चिकादराश्नबोशकाः । एकारे श्ृश्चिकांत्यांशाश्चाप 
पर थे शयादिमा ॥ अशाक्लगों श्गस्यात्या' कुम्भमीना तथा खरे। एबं राशिस्वर 


१७ रिश्लशुधुवय 
क्राअइ के बेव द्वारा सेगी की झत्यु को निश्चय 

नकल तह रासी बर्ग्ग तह (य) तिही (य) वियाणेद्र ! 

पचादि कूरगहेहिं विद्वांर खेह सो जिझइ ॥ २३७ ॥ 

नक्षत्र तथा राशीन्‌ बर्गें तथा च॑ तिथीश्व बिजानीत | 

यचापि ऋछ्ाहैर्विद्वानि नेह स जीवति ॥२३७॥ 

अथ--नद्षत्र, राशि, यर्ग, तिथि और स्वर ये पांचों ही यदि 
ऋर भ्रहों से दिद्ध हों तो यह रोगी जीवित नहीं रहता दै # 

अवकहद! चेक का वर्गन 

कोणेंसु सरा देआा अट्टा वीस उ तह य रिक्‍्खाई। 

इस अवकहडाचक्फ चउठदिसाइसु पयत्तेण ॥२३८।॥ 

अंवकहडा मटपरता शयतन ज) खा वह ये तरथगसह(द,च रा 

मेसाइसुरासीओ गंदाइतिहीउ सयलाउ ॥ २३९॥ 

कोंणेषु स्व॒रा देया आअटडार्विशतिस्तु तथा चर्चा । 

इत्यवकहडीचऋ चनुर्दिशादिषु प्रयललेन ॥ २३८॥ 

अबकहडा मटपरता नयभजखास्तथा च॑ तत्र गसदचला। 

मेषादिदुराशयों नरद्रादेतिवय सकली ॥ २३६ ॥ 

अधथ--च्यारों दिशाओं के कोणों में स्‍्वरों को स्थापित ऋर 
देना चाहिए तथा अद्वाईंस नतत्रों को यथास्थान रख देना चाहिए 
इस अवकहोड़ा चक्र में अंबकह डा मटपरता, मयभजखा, गसद- 
चला इत्र नज्षत्र चरण याके अत्वरों को मेषादि द्वादश राशियों को 
तथा नन्‍दादि तिथियां को स्थापित कर देना याहिए । 
प्रोक्तो नवाशककमोदय कक नक्चषव्ाचरणेनोदाहरणंम्‌ अभ्रश्वन्‍्यर्दधातषण्णत्षत्र 
पाठानामेस्वर स्वा्सी। पुनवेस्वादिफ्चनक्त्राणामुत्तराफ़ोल्गुन्येअबरण॑सहितचरणों 
नाभि: स्वर रवामी। उत्तराफाल्गुमीचररात्र यसहित हस्तादिनक्तेशचतुष्टयानुराधा 
चरणद॒यसहितपादनामु स्वरः स्व'मीं। अनुराधा यरणद्वगज्येप्रादिनसेत्र चतुष्ठर 
अबराओय सहितेइरविशति चरणानामेक्रार स्वर स्वामी । श्रवणचरंणशकथ्निष्ठीदि 
रेवत्यतचर्णकबिंशतिचर छा नामोस्वर* स्वामी । +न ज पृ, १४-१६ 

कनचत्रेस्ते हजो बे दानि. शोक स्वरेस्तगे | विध्य तिथां मौतिः पचास्ते 
मरख क्ंदस # “न. ज पृ ६३ 


रिश्समुच्यय १५७ 


विभेचन - आखजाये ने उपयुक्त दो गायाओं में सर्वतोभद्र, 

अशचक्र, अवकहोढ़ा क्र इन तीनों का ही संच्षेप में बयेन किया 

“है | एक ही अ .कहड़ा चक्र में उक्त तीनों जकों का संमभिक्रण कर 
दिया है। आसार्याक् अवकह डासक्र को नीचे दिया आ रहा है-- 


अवकहंडा चक्र 








पी तओ [सि | 


रन हिहि आधिर हि 
(डे | मी ४४१०७ २-४ ३९| क | 7 [ह 
जगा लिन कु भअ | ३-८ १८ झा |व|र जि 
गंशगया गा घ | इ॒ ए। ते ।|सस्‍्था 

जि जातावआाओ 
जि 


होड़ा या शतपर चक्र 


मम 























श्श्दध रिश्समुज्चय 


[मेज किस द ! | 5 
जि पहन 
॥:&जायायाय का बा: 
|ये |मे |जे [ले |गे |से | दे |थे |ले 


को | यो | मो | जो | लो | गो | सो | व 


नो | यो | भो | जो | छो | गो | सो | दो [ चलो | लो 


अशचफ्र--इस चक में २८ रेखाय सीधी ओर र८ रेखाएं 
आड़ो सखींचकर चक्र बना त्तेता चाहिए ईशान कोण की रेखा को 
आरफस्म कर रप नक्षत्रों को उनके पाद दोतक अच्तर फऋथ से रस्स 
लेना चाहिए | पश्चात्‌ जो ग्रह जिस नक्षत्र के जिल्त पाद में हो 
डखको वहां रख देना ओर उस रेस्वा में भ्रह का पैथ देखना 
चाहिए । नक्षत्न के चेथे पाद में शरह हो की आदि, आदि में रद्दे तो 
चतुथ, द्वितीय पाद में रहने से ठतीय और तुतीय में रहने से 
द्वितीय पाद विद्ध होता है । इस चक्त के अनुसार यदि मनुष्य के 
साम का आदि भ्रद्तर शुभ प्रह द्वारा घिद्ध हो तो हासि, एक पाप 
भर द्वारा विद्ध हो तो अमगल, रोग आदि आर दो पाप अरददों द्वारा 
थिद्ध द्वो तो श्ृत्यु समभनी चाहिए | 


अशचक में नक्षत्र का ओ पाद अ्रहद द्वारा विद्ध होता है, 
डस पाद में विवाद करने से वधव्य, यात्रा करने से महामय, रोग 
की उत्पत्ति होने से स॒त्यु और संग्राम होने से पराजय या नाश 
होता है | चन्द्रमा जिल दिन जिस नक्षन्न के पाद में रदे उस 
नज्ञत्र का वह पाद यदि चन्द्रमा के सिधा झ्न्य प्रहों द्वारा बिद्ध 
हो तो उस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए 
इ़योंकि उस खमय में किया गया कोई भी कार्य पूरा नहीं द्ोता है । 


अवकहडाचक का उपसंहार 
इ अवकहडाचक्क॑ भणिअं सत्थाणुसारदिहवीए । 
पणहया (ण्हा) लस्स य लगग मणिज्जमाण निसामेह ॥२४०॥ 










रिएसमुच्चय १४६ 


इतस्बकहडाचकर भणित शाजह्लानुसारइृष्टया । 
प्रश्नकालस्य च लग्न निशामयत ॥ २४० ॥ 


अथे--इस प्रकार अवकहड़ाचक्र का कथन शाख्ाजुलार 
किया गया है । अधथ प्रश्ककाल के तग्न का कथन किया 


जाता है, सुनो । 


प्रश्नकाल काल के लग्न का पाप प्रह से युक्त और दृष्ट होने फल 
दू अस्स पणहयाले लग्ग दिह्ठ जुअ च पावेहिं । 
ता मरह रोअगाहिओ इयर पि असोहण कज्ज ॥२४१॥ 
दूतस्य प्रश्नकाले लग्न इष्टे युक्त च पाषैः। 
तदा ब्रियते रोगगृहीत इतरमप्यशोभन कार्यम्‌ ॥ २४१ ॥ 


अथ-पूच्छ क के प्रश्न सम्रय में यदि लग्न पाप प्रहों से 
युक्न या दृष्ट हो तो रोगी कामरण समझना चाहिए। यदि अन्य 
कार्या के संबेध में प्रश्न किया गया दो तोभी अमइझल दायक 
फल समभना चाहिये । 


विधेवन- जिस समय कोई प्रश्न पूछने आजे, उस समय 
का लग्न ग्रणित विधि से बना लेना चाहिए । ज्योतिष शाख्र में 
लगन का साथन इृष्ट काल पर से किया गया है। अतणएव प्रथम 
इष्ट काल बनाने के नियम दिये जाते हैेंः:-१-सूयादय से १२ बजे 
दिन के भीतर का प्रश्म हो तो प्रश्त समय ओर सूर्यादय काल का 
अन्तर कर शेष को ढाई गुना (२३) करने से घब्यादिरूप इष्टकाल 
होता है। जैसे मानकिया कि थि. सं. २००१ बैशासत्र शुक्ला द्वितीया 
सोमलार को प्रातःकाल ८ यज कर १४५ मिनट पर किसी ने प्रश्न 
किया ; उपयेक्ष नियम के अ्रनुसार इस समय का इष्टकाल अर्थात्‌ 
४ बजकर ३५ मिनट सुर्यादय काल को प्रश्त समय ८ बञ कर १५४ 
मिनट में से घटस्या (८-१५।-(५ ३२४)-(२-४०) इसको ढाई गुना किया 
तो ६ घटी ७० पत्र इष्ट काल हुआ। २-यदि १२ बजे दिन से सर्यास्त 
के अन्दर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय और सूर्यास्त का अस्तर 
कर शेष को ढाई गुना (२३) कर दिनमान में से अपने घटाने पर 
इष्टकाल होता है। उदाहरण--२००१ वैशाख शुक्ला ढद्विवीया 
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५--सूर्यादय से लेकर प्रश्न समय तक जितना घराठा, 
मिनटात्मक काल हो उसे ढाई गुना कर देने पर इृष्टकाल होता है। 
डउदाह ण-वेशाख शुक्ला द्वितीया सोधवार को ४ बजकर ४८ मिनट 
सायड्डान का प्रश्न है ओर सपादय ५ बजक़र रे५ मिनट होता है 
अतः सूर्यादय '' बजकर २१ मिनट से प्रश्त समय ४ बजकर ४८ 
मिनट तक के समय को जोड़ा ते १३१ घंटा १३ मिनट हुआ, इसे 
ढाई गुना किया-११+६१३०१३३)८३८१३३०२८३ २२८६" ८३८२३३८६ *>ऐै० 
अर्थात २८ घधरी २ पल ३० विपल इष्ट काल हुआ । 


प्रश्न लग्न बनने की सरल विधि 


जिस शिन का लग्त बताना हो, उस दिन के सूये के शशि और 
झश पश्चांग प्रें देखकर लिख लेना चाहिए | आगे दी गई लग्न 
सारणी में राशि का कोष्ठक बाई ओर झश क़ा कोच्चक ऊपरी भाग 
में है। सूय की राशि के ज्ञो राशि के साफने अंश फे नी ये ज्ञो अंक संकया 
मिले, उसे इश्काल में जोड़ दे, घही योग या उसके लगभग जिस 
कोष्ठक में मिले उसके बायीं ओर रा श का अंक ओर ऊपर अश 
का अक रहता है। ये ही दोनों अक़ लग्त के राशि अंश होंगे जे राशि क 
द्वारा कला विकला का प्रणाण भी निकाल लेना चाहिये 


डद्ाहरण--वि. सं. २००१ देशाख शुक्ला २ सोपवार को 
पंच हमें खूथे ० / १०। २८। ५७ सिखा है। लग्न सारखी में 
झर्यात्‌ सेष राशि के सामने ओर १० अश के नीचे देखा तो ४। ७ 
४२ अक मिले। इन अंकों को दष्‌्ट काल में ओड दिया[--- 


२३। २२ | ० इृष्ट काल 
४। ७।४२ लग्न सारणी में प्रप्त फल 

२७ | ५६ । ४२ इस योग को पुनः लग्न सारणी में देखा 
तो सारणी में २७। २६ । ४२ तो कहीं तहीं, किन्तु ७। २३ के कोटे 
में २७। २४ | ५६, लगभग संदया होने के कारण यहा यही लग्न 
मान लिया ज्ञायगा | अतएव सिंह लग्त प्रश्न लग्न होगा, सिंह 
को लग्न स्थान में रख, अच रोष राशियों को क्रमशः अन्य भावों 
में स्थापित करना देना चाहिए । इसी प्रशार अन्य उदाहरणों का 
मी लग्न वनालेना सादिप | 
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दवादश भाषों में पश्चा्ध में से देखकर भ्रद्द स्थापित करने 
खाहिए। यदि लग्ज स्थान में पाप भ्रह हों या लशघ्म स्थान पर पाप 
श्रद्दों की दृष्टि दो तो रोगी की सत्यु समकनी चादिए । 


अरदों की दृष्टि जानने का स्पोतिष दशाख में यह नियय है 
कि ओ प्रद् जहां रहता है, वहाँ से सप्तम स्थान फो पूरे दृष्टि से 
देखता है| पर चिशेष वात इयह है कि शनि अपने स्थान से 
तीसरे ओर दशवें स्थान को, कृदस्पति अपने स्थान से पांचवे 
और नवमें स्थान को पर्व मंगल चाथे ओ८ आठवे स्थान को पूर्य 
दृष्टि से देखता है | रष्टि का विचार पार्वात्य आर पाश्चात्य मत 
में विभिन्न प्रकार का है, लेकिन प्रश्न लश का बिचार करने के 
लिए उपयेक्त पूजे दृष्टि बाला विचार उपयुक्त है । 


प्रश्न लग्न से फल घतलाने के लिए प्रहों का उच्च नीख 
मालुम कर खेता भी आवश्यक हे | अठः उच्च, नीच, विचार 
निस्‍त प्रक र समकना चाहिए । 


खूये सेष राशि के १० अश में, थ द्रमा दृष राशि के ३ अंश 
में, मेगल मकर राशि के २८ अश में, बुध कन्या राशि के १५ ओश 
में, शुक्र कके राशि के ५ आअश में, शुक्र मीन राशि के २७ अश म॑ 
शनि तुला राशि के २० अश में, राहु दृष भ राशि ओर केतु वृश्चिक 
राशि म॑ परमोच्च का होता है। अर जिस अ्रह की जो उच्च राशि 
है, उससे सातवीं नीच राशि होती है। प्रश्न लग्न से फल का 
विचार क'ते समय इल उच्च और नीच र.शि व्यवस्था का 
विचार भी करना चाहिए । 


उच्च नीच वोधक अऋक्र 





। रवि |चंदम| भाग| घुव | गुर | शुक्र । शनि | राहु | केतु | भ्र० 
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अट्ठटम ठाणम्मि ससी जह लग्गो होह पावसदिद्ठो । 
अहब जुओ आएमह मरणं रोएहि गद्दिअस्स ॥ २४२ ॥ >< 
अट्टम सथाने शशी यदि लगनो भवति पाप संदष्ट: । 

अथवा युत आदिशत मरण रोगैगृहीतत्य॥ २४२ ॥ 


अथे-यदि प्रश्त कुण्डली में आटवे स्थान में चन्द्रमा दो 
और लग्न पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों शो रोगी का मरण' 
समभना चाहिए । 

विवेखन--प्रस्थान्तरों में बताया गया है कि प्रश्न शग्स में 
पाप प्रह हों ओर चन्द्रमा बारहवें, आठवे, सातवें, छुटयें में हो तो 
रोगी की मृत्यु समकनी चाहिए शनि यदि अष्टम्ेश होकर 
यारहवे भाव में हो और मंगल ठतीयेश होकर आठवें भाष में दो 
तो भी रोगी की र॒त्यु देती है । लग्न स्थान में बुध, शुक्र आर 
शुरु हैं| तथा आठने और छठे माव में कोई भ्रद्द नहीं हो सो 
रोगी जल्द रोग से मुक्त दोता दे | पांचवे भाव में शुक्र हो, शनि 
चतुथ भाष में दो आर रवि षष्ठेश होकर सातवें या आठवें भाव 
में हो तो रोगी एक दो माह कष्ट पाने के बाद रोग मुक्त दोता है । 

प्रश्न लप्न के स्वामी ऋर धद् रवि, मगल हों झोर वारहजे 
या खासवे माच में स्थित हो तो रोगी की १० दिन के भीतर झुस्यु 
समभनी चाहिए । इस प्रकार पब्रहों की विभिन्न परिस्थितियों से 
रोगी के जीवन मरण का वियार किया गया है ! 

*६ पिदेदये विलग्गे कूरा लग्गत्य दिवुग दंधमड्डिया । 

जइ हुंति अट्ट छुट्ठमरासीस निश्ताहियो ह्ोति ॥ 

तो रोगी मरह घुत अहवा खरगाहिवों गद्दो अर्थ । 

मुवगामइ तो वि मरण रोगी सज़्जो वि खरा नेई ॥ 

--स, रं, जोइ, दा. ११८-१६& 
प्रश्नलग्नोपय पापभ रोगिणः पापयुक्तेक्तिंत चाष्टम्े यदा। 
पापयोरन्तरे प।पयुक्तो 5्टमे चैद्रमा झत्युयोगो भवेत्सत्यरम्‌ ॥ 
प्रश्नलग्नक्षणों पापखेरा व्यये नैषने चन्द्रमा व्‌ नगे खप्तभे । 
नेघने शन्रुमे सत्वरं रोगिणो रुत्युयोगस्तदा व्यत्यये व्यत्यन ॥ 
चम्दे लग्ने कलत्रेई के शीघ्रे रोगी विनश्यति | कैर्यशे मेषमे भेंमे चन्द्र- 

युकते से नश्यति ॥ «प्र भू. पृ. ५३-४४ 








्नज--+म्े्ततत5 
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रोग्ोत्पत्ति के नक्षत्रों के अनुखार रोग की समग्र मर्यादा 
णहजाण ( अह ) व दिणे पच्चथ इह कद्देमि कि बहुणा | 
पृथ्वश्नरी ( मुणी ) हि भगिए लवामित्त जए अ जीविचा।।२४ ३ 
नमजानामथत्रा दिनानि प्रत्येकमिह् कपयाप्ति कि बहुना | 
पूतरमुनिमिभिखितानि लत्रमात्र जगति च जीविता ॥२४३॥ 
ि अर्थ--पर्याचायो ने इल संसार में थोड़े दिन तक जीवित 
रहकर रोगोत्पशि के दिन के नतत्र के अशुसार जो रोग की समय 
मर्यादा का कथन किया दे उसे कहता हूं, अधिक क्या | 
दह दिझद अस्सिणीए भरणीए हवंति पउरदि अहाई ! 
सत्त दिख कत्तियाए रोहिणीरिक्खे य पंचेव ॥२४४॥ 
दश दिवसा अरिन्यां भरणयां भवरति प्रचुर दिवसाः । 
सप्त दिनानि कृत्तिकायां रोडिण्पक्ते चर्पचैत्र ॥ २०४० ॥ 
अर्थ--यदि अश्यिनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन 
तक, भरणी में उत्पन्न हो तो बहस दिन तक, ऋकृक्तिका में 
उत्पन्न हो तो ७ दिन तक आर रोहिणी में उत्पन्न ह, तो ५४ दिन 
तक रोगी बीमार रहता है। * 
दुद दियह मिगधिरम्मि अ पडरादिमाई हबति अद्दए। 
पकख पुणव्यसुम्मि अ दह दिअदे जाण पस्सम्मि ॥२४५॥ 
दश दिवसा मगशिरसि च प्रचुरदिनानि भन्नन्त्यादयाम्‌ । 
पक्त पुनत्रस्वोश्व दश दिवसा आ्ञानीहि पुष्पे ॥ २४५ ॥ 


अध-यदि सुगशिर नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन 
तक, आर्दा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अधिक दिन तक, पुनर्यसु 
नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १५ दिन तक ओर पृष्य नक्षत्र में रोग 
उत्पन्न दा तो १० दिन तक रोगी बीमार रद्दता दे | 

% शातरोगस्य पूर्वार्दा स्वाति ज़्येष्ठादे भभृति । भवेज्नीरोगता रेवत्यनु 
राधासु कह्त, ॥ मास्ान्द्रगोत्तराष ढे विंशत्यड्ा मघास च। पक्तर तु द्विदैवत्य 
घनिंष्ठाहम्तगोस्तथा ॥ भरणीवारणभ्ोत्र चित्रास्वेकादशाहत । शअश्विनी कृततिका 
रच्ोनज्तरेशु नवाइत ॥ आदिल्पुष्यादिवुष्नरोहिएयाबम,गेव्रु तु। सप्ताहादिह 
ताराया यदि स्थादनुकूलता ॥ -श्रा, सि, पु. १२६ 
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पउरादिणे (ण) णिहिद्े हवा) अमिलेसाए महाए मारीकक | 
तह पुव्वफरगुणीए सत्तेव एगब्रीस च उत्तराएं हु ॥२४१॥ 
प्रचुरदिनानि निर्दिष्टान्याश्लेघायां मधायां मासिक । 
तथा पूर्ताफाल्गुस्या सप्तेवेकविशति चेत्तरायां खलु ॥२४६॥ 
अर्व-यदि आइलेवा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अस्यधिऋ 
दिन तक, मधा में रोग उत्पन्न हैे। तो एक माह तक पूर्वाफल्गुनी 
में उत्पन्न हो तो सात दिन तक और उत्तराफाल्शुनी में रोग 
उत्पन्न हो तो इककीस दिन तक रोगी बीमार रहता है | 
एयारस हत्यम्मि अ एगादिण च उक्तराए हु | 
साईं सत्त दिअह्टे दह दिअह तह विसाहाएं ॥॥२४७॥ 
एकादश हस्ते चकदिन जानीहि तथा च चित्रायाम्‌ । 
स्वत्यां सत दिवसान्‌ दश दिवसास्तथा विशाखायाम्‌ ॥२४७॥* 
अथ-यदि हस्त नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो ११ दिन तक 
खिश्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १ दिन तक, म्वाति नक्षत्र 
में रोग उत्पन्न हो तो ७ दिन तक और विशाखा नक्षात्र में रोग 
उत्पन्न हो तो ९० दिन तक रोगी बीमार रहता है! 
अणुराहाए बीस जिदाए विश्राण पउरदिअहाईं | 
मूलम्मि चउच्वीसं पुब्बासादाए एम 3॥ २५८ || 





अकृत्तिकयां यक्षा व्याधिरुत्पन्नो भवति स्थयम्‌ । नवरात्र भवेत्पीका 
ज्रियर रोहिशी छ थे ॥ मगशीर्षे पंचराश्रमादया मुच्यते४समिः | पुनवसा तथा 
पुष्ये सप्तशत्रेण मोचनम्र ॥ नब राज्र तथा $5शल्ेषे श्मशानान्‍्त मघासु ल। 
है। माला पूर्वफ्राल्शुन्यामुत्तरासजिपस्चकम्‌ ॥ हस्ते च सप्तमे मोक्षक्षित्रायामद्ध 
मासके । मासद्व्य तथा स्वात्यां विशाखे दिनर्बिशति ॥ मित्रे बच दशाद्वानि ज़्येष्ठा 
यामद्व॑मासक । सछेन जायते मोद् पूर्वाषाढ़े श्रिपल्चर्क ॥ उत्तरे दिनविंशस्या ढ्ंत 
मार्सा अवणे तथा । घनिष्ठायामद्धमासो वारुणे व दशाहक ॥ पूर्वाभाद्वपदे देबि 
ऊनबिशतिबासरम्‌ । जिपच[हिव्रष्ने व रेवत्यां दश रात्रक॥ अद्दोराश तथा 5श्विन्या 
भरराया तु ग्रतायुष । एवं कमेण जानोयान्नक्षभ्ेद यथोदितम ॥ 

- मैं २, गे १०४-१०६ 


श्द्दद रिएसमुच्यय 


अनुराधायां विशति ज्येष्ठाया विजानीहि ग्रचुरदिवसान्‌ । 
भूले चतुर्रिशति प्रूर्नाषाढदायामेंके तु'॥ २४८ ॥ 
अथे--यदि अनुराधा में रोस उत्पन्न हो तो २० दिन तक 
ज्येन्ा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अत्यधिक दिन तक, मूल नक्तत्र 
में रोग उत्पन्न हो तो २४ दिन तऋ और पूर्वाषढ़ा में रोग उत्पन्न 
हो तो एक दिन तक रोगी बीमार रहता है। 
दह दिह्नद उत्तराएं सतणम्मि विश्राण पंच वरदिअहे । 
पकल भणिद्दरिक्‍्खे वीमदिणा सयदिताएं य ॥ २४९ ॥ 
दश दित्रसानुत्ताया श्रवण विज्ञानीहि पच त्रदिबसान्‌ । 
पक्त धनिष्ठद्दी विंशति दिनानि शतभिषाया च ॥२४६॥ 
अथे-यदि उत्तराषाढा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० 
दिन तक, अ्रव॒ण नत्षह में रोग उत्पन्न हो तो ५ दिन तक, घनिष्ठा 
नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १४ दिन तक और शतभिषा नक्षत्र 
में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक रोगी रोगग्नसित रहता है | 
पुव्वस्स भद्दवद्दा पठर दिखे उत्तराह तह वीसे | 
इगवीस चिय रिक्‍्खे रेवइदिअद्दे समुद्दिद्व ॥ २५० ॥ 
पूर्गीया भाद्धपदाया प्रचुरदिनान्युत्ताया तथा विशति'। 
एकब्िंशतिरेवर्दध रेबत्या दिवसा. समुद्दिश३ ॥ २४० ॥ 
अथ--यदि पूरत्रामाद् पद नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो बहुत 
दिन तक, उत्तरामाद्रपद नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २० 
विन तक ओर रेघती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २१ दिन तक 
रोगी रोग पीडित रहता है । 
एतावंति दिणशाई चिद्ृर रोओ इमेस रिक्‍्खेसु । 
पडियस्स य रोहस्स य कि बहुणा हृह पलावेण ॥२५१॥ 
एतावंति दिनानि तिष्ठति रोय एच्बूक्षेषु । 
परतितस्य च रोगिणारच कि बहुनेह प्रलापेन ॥२५१॥ 


रिश्समुच्यय १६७ 


कर्थ-इस प्रकार भिन्न २ नक्षत्रों में उत्पन्न होने पर शरोशस 
खरित्रदीत व्यक्ति के लिए उपयुक्त दिनों तक कष्ट देता रहता है, 
इस जबिकय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 


विवेचन--मुट्डत खिन्‍्तामरि में बतलाया है कि स्वाति, 
ज्येष्टा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभादपद, पर्वायाढ़ा, आदो और श्राश्लेषा 
इन नक्तात्रों में ज्वर की उत्पक्ति हो तो सुत्यु, रेवती आर अनुराधा 
इन थो नक्षत्रों में ज्वर की उत्पक्ति हो तो बहुत दिन तक 
बीमारी, भरणी, श्रवण, शतमिषा और चित्रा इन नक्षत्रों में ज्वर 
उत्पन्न हो तो ११५ दिन तक कष्ठ, विशाखा, हस्त ओर घनिष्ठा 
इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो १५ दिन तक कष्ट, उत्तराभाद्पद 
उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनईसु ओर रोहिएी इन नक्षत्रों में ज़्वर 
उत्पन्न हो तो ७-दिन तक कष्ट एवं सुगशिर ओर उत्तराषाढ़ा में 
ज्वर हो तो एक माह तक कष्ट रदता है । आरा, आश्लेषा, ज्येष्ठा 
शतभिषा, भररी, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वासाद्वपद, पूर्वापाढा, विशास्तरा 
घनिष्ठा, रूततिका इन नक्षत्रों में, रविदार, मंगलवार, शनित्रार इन 
दिनों में ओर चतुर्थी, एकादशी, चतुदंशी एवं षष्ठी इन तिथियों 
में यदि रोग उत्पन्न दो तो उस रोगी की रत्यु दोती हे । 


जिस समय रोग उत्पन्न हुआ हो, उस समय की लग्न चर 
हो तो कुछ दिनों के बाद रोग दूर हो जाता है, स्थिर लग्न में 
रोग उत्पन्ष हो तो अधिक दिन तक बीमारी जाती है ओर टिस्व 
भाव लक् में रोग उत्पन्न होने से स॒त्यु होती है , लग्न के छानुसार 
रोगी की बीमारी का समय क्वात करने के लिए प्रहों का पिचार 
भी करक्षेमा आवश्यक दे! मझत्यु दिन निकालने के लिए तारा 
विचार भी किया अरता है रोगी के जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र 
तक शिनकर ने करा भाग देने से ३२, ५, ओर ७, शेष रहने ५२ 
मृत्यु होती है । अभिष्राय यद है कि रोगी के जन्म नक्षत्र से दिन 
नक्षत्र तक मिनने पर जिस दिन तीसरी, पांचवीं ओर सातवीं 
ताराएं आज उसी दिन उसकी सुत्यु समकनी चाहिए। उदाहरण 
जैसे यशदत्त नामक रोगी व्यक्ति की मृत्यु तिथि निकालनी है, 
इसका जन्‍म नक्षत्र कृचिका दे और आज़ का नक्षत्र आश्लेषा है। 


श्च्य रिश्िसशुच्ख व 


यहां जन्म नक्षत्र कुलिका से आश्लेपा तक गणना की तो ७ संडृया 
आई इसमें ६ का भाग दिया तो लब्धि शूम्य और शेष ७ रहा 
अतः यहां ७ वीं तारा हुई इल कारण आज़ का दिन रोगी के 
लिए मरण दायक सममना चाहिए । 


समय पर ही मझत्यु दोती है, इसका कथन 


दिई्ट रिट्ठो वि पुणो जीव तावति सो वि दिश्यहाई । 
जो लेइ अजसण जिआ सो जीवह तत्तिए दियहे ॥२५२॥ 
इश्रिशे प्प पुनर्जीवति ताबत, सोडपि दिवसान्‌ । 
यो लात्यनशनमेंत्र स जीवति ताबतो दिवसान्‌ ॥ २१४२ ॥ 
अश--अरिष्टों के दृष्टिगोच्चर होने पर भी जितने दिन की 
आयु शेष है उतते दिन तक जीवित रहता है। यदि कोई 
उपबाल भी करता है तो भी वह उसने दिन तक अवश्य जीवित 


रहताहि। तात्पर्थ यह है कि अरिपए द्शन द्वारा जितने दिन की 
आयु ज्ञात हुई है उतने दिन तक अवश्य जीवित रहना पढ़ता है | 


इस ग्रन्थ के निर्माण की समय मर्यादा का कथन 


इय दिआहतएण चिझ बहुविहसत्थासुसारदिद्वीए ! 

लवमित्त चित्ज रहय (ये) पिरिरिद्समुच्चय सत्य ॥२५३॥ 

इति दिवसत्रयेशापि च बहुबिथर शाख्रानुसारइधया । 

लवमात्रमेत्र रचित श्री रिश्रसमुच्चय शास्त्र | २५३ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार तीन दिनों में नाना प्रकार के शाख्तों की 
दृष्टि के अनुसार थोड़े ही समय में श्री रिप्रममुख्चय शास्त्र रचा 
गया है | अ्रभ्रिप्राय यद है कि इल प्रन्थ का निर्माण तीन दिनों 
में हुआ है। ४ 
ग्रन्थ कर्ता की प्रशर्त 
जयउ जए जियमाणी संजमदेगे मुणीसरी इत्थ । 
तद॒बि हु संजमसेणो माहवचन्दों गुरू तह ये ॥२५४।॥ 
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जयतु॒ जगति जितमान: संयमदेवों मुनींश्रोषत्र । 
तथापि खलु॒संयमसेनो माधबचन्द्रों गुरुस्तथा ॥२५४॥ 
अध--संसार में विजयी मुनिवर क्ष॑यमदेव आय को प्राप् 
हों | इन संयमदेव के झुरु संयमसेन ओर इन संयमसेन के शुरु 
माघवयन्द मी क्षय को प्ाप्त हों | 
रहये बहुसत्थत्थं उवजीबिसा हु दुग्मण्वेश । 
रिट्समुच्चयसत्यं॑ बयशेश [ संयम ] देवस्स ॥२५५॥ 
रचित बहुशालार्थमुपजीव्य खलु दुग्गदेवेन । 
रिष्टसमुच्चयशासत्र बचनेन संयमदेवस्थ ॥ २४५ ॥ 
अथे--संय प्रदेध के उपदेशानुसार दुर्गदेव ने नाना शास्त्रों 
के आधार पर इस रिप्टसमुच्यय शास्त्र की रसना की है | 
जे हृह किमि वरिट्ठ भयाणमाणेण भहतर गगय्बेण | 
ते रिहसत्थणिडणे सोहेति महीह पयडंतु ॥२५६॥ 
यदिद किमप्यरिष्टमजानता 5थत्रा गर्वेण | 
तद्रिष्ट शात्रनिपुणा: शोधयित्वा मह्या प्रकटयन्तु ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--इस प्रस्थ में अक्षान या प्रमाद खे ओ कुछ जुटि रद 
गई हो, उसका रिप्वशारर के ह्ाता संशोधन कर मुझे बतजाने 
का क़ष्ट करे । , 
जोच्छ्टसण-तक्क-तविकि अहम (मई) पंचंग-सहांयमे । 
जो भी (णी) सेसमहीसनीतिकुसलो बाइब्भ (६भ) कंटीरवो ॥ 
ज्ये सिद्धतमपारतीरधुनिद्दी तीरेबि पारंगओं । 
सो देवो सिरिसंजमाशसुणिवों आसी ह६हं भ्रूतले ॥२५७॥ 
यः पड़दशन-तर्के-तर्कितमतिः पचांग-शब्दागमः, 
यो नि शेषमहीशनीतिकुशलों वादीमकण्ठीरबः । 
यः सिद्धान्तमपारतीरधुनिधि तीरत््वा पारंगतः, 
स देवः श्रीसंबभादिमुनिष आसीदिदह मूतले ॥२५७।॥ 


३७० रिहटससुच्चय 


ब्ार्थ->जों है: 2 प्रकार के दशन शास्त्र का क्ाता होने से ते 
घुद्धिवाल्ला है, थे और व्याकरण शाझ्ष का पूरो ह्वाता है, 
सम्पूर्यो राजनीति का जानकार है ओर जो वादीरूपी मदोल्मत्त 
हाथियों के शुराख को ।सिंद के समान है जिसने लिक्लांस रूपी आपार 
समुद्र को पार कर किनारा प्रास कर लिया है--संपूर्ण सिद्ांस का 
शाता है, ऐसा मुनियों में अ्रष्ट शी संचम देव इस पृथ्घी पर 


हुआ था। 
संजाओ ह॒ह तस्स चारुचरिओ नाश बुद्धोंय (धोया) मई 
सीसो देसजई से (बि) बोहणयरों णीसेसबुद्धाममों । 
नामेणं सिरिदुग्गएव विदिओ वागीसरायण्ण जो 
तेणेद रहये विम्युद्धमइणा सत्य महत्य फुड ॥२४८॥ 
सञ्ज्जात हृह तस्य चारुचरितों ज्ञानम्बुधीता मतिः । 
शिष्यो देशजयी विश्योघनपरो नि शेषबुद्धागम । 
नाम्ना श्रीदुगंदेवो विदितों बागीरवरायन्षक, | 
तेनेद रद्धित विशुद्धमतिना शास्त्र मदद स्फुटम्‌ ॥२५८॥ 
ऊअथे--उपयेक्ष गुयवाले संयमदेध का शिष्य विशुद्ध चरित्र 
वाला, द्ानरूपी जल के द्वारा प्रच्तालित बुद्धिवान्ा, वाद-विवाद में 
देशभर के विद्वानों को जीतनेवाला, सब को सम्भाने बाला, 
सम्पूर्र शास्त्रों का विद्वाल भी दु्गेदेव नाम का श्रन्थकर्ता हुआ, 


जिसने अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा स्पष्ट ओर महान्‌ अर्थवाक्ष इस 
रिश्सम्लुज्यय्र शाख की रखता की । 


जा ध्रम्मो ज़िलदिदुणिच्छिदयमरे (प ए) बद्ध (बढ़े) ति जावज्जर 
जा मेरू सुरपायवेहि सरिसों (हिओ) जाब (जं) मही सा मही 
जा नाये १ थ छुरा णभों तिपदुया चद-क-सारागण 
तावच्छेठ महदी अलम्भि विदिद्ठ (ये) दृशस्स सत्य जसो (से) 
॥२४५९॥ 
यावद्‌ घर्मो जिनरिष्ठनिश्चितपदों बर्ते यावज्जगति 
यावन्मेरू, धुरपादपेः सद्वितों वावन्मद्दी सा मही । 


रसिश्रससुच्चय १७१ 


जा मार्य (१) च छुरा नमक्षिपथगा चन्द्र-अर्क-तारागणम्‌ 
तावदास्तां महीतले विदित दुर्गेस्य शात्र यशलि ॥२५९॥ 

छार्थू--अबतक संसार में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रति- 
पादित घमे बूद्धि को प्रात होता रहेगा, अब तक छुमेद् प्चत 
कल्पक्षक्षोंसहित पृथ्यी पर स्थित रहेगा, अब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी, 
जब तक रपरी में इगदर शासन करता रहेगा, जवतक आकाश में 
सूये, चन्द्र और तारागण प्रकाशमान रहेंरे तब तक पृथ्वी पर 
दुर्गेदेध का शाख और यश दोनों दी बतेमान रहेंगे । 


प्रन्थ का रचना काल 
संबच्छरशगसदसे बोलीणे शवयसीह संजुते । 
सावणसुक्केयारसि दिअहृ॒म्मि (य) मूलरिक्खमि ॥२३६०॥ 
सबत्सैरकसहस्र गते नवाशीतिसयुक्ते । 
श्रावणशुक्लैकादश्या दिवसे च मूलर्ते ॥२६०॥ 
अर्थ - संबदत्‌ १०८६ भ्रावण शुक्ला एकादशी को सूल लद्षत्र 
में इस प्रन्थ की रखना की । 
: ग्रन्थ निर्माण का स्थान 
सिरिकुंमनयरण (य) ए सिरिलच्छिनिवासनिवह्रज्जमि । 
सिरिसतिनाह भवरणे प्ुणि-भविञ्-सम्मउमे (ले) रम्मे ॥२६१॥ 
श्रीकुम्मनगरनगके श्रीलक्मीनिवासनृपतिराज्ये । 
श्रीशान्तिनाथमवने मुनि-भविक-श्मकुत्ते रम्ये ॥२६१॥ 
अर्था--क्री लदपी निदाल राज़ा के राज्य:में भी कुम्मीनगर 


नग के मुनि ओर भव्य भ्रायकों से खुशोमित भ्री शांतिनाथ जिना- 
लय में हल प्रत्थ की रखना की/गई । 


